श्रीश्री गुरु-गौराड्रो जयतः । 


श्रीपद्यावली । 


माधुर्यनन्दनकाननकोकिलेन श्रीहरिकौर्तनसुधारसनियांसलसल्लीलास्वर्धु - 
नीविहारिराजहंसेन श्रीभगवत्कृष्णचैतन्यपार्षदेन 
परमरसिकभागवतकविकुलमुकुटमणिना 


श्रीलरूपगोस्वामिप्रभुपादेन 


प्रणीता तथा तत्समाहता । 


प्रकाशक : 
संकर्षण दास ब्रह्मचारी 
श्रीगोपीनाथ गौड़ीय मठ 


सड्गणकसंस्करण श्रीमत्या वसुमतीदास्या कृतम्‌ 
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प्रथम संस्करण 
श्री राधाष्टमी 
१० सितंबर, १९५९ 


द्वितीय संस्करण 


ऊँ विष्णुपाद श्री श्रील भक्तिप्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी 
के वृन्दावन आयोजित प्रथम विरह महोत्सव के उपलक्ष्य में 


श्रीगोपीनाथ गौड़ीय मठ 


मुद्रक 
रैक्मो प्रैस प्रा० लि० 


नप्र निवेदन 


मेरे परमाराध्य गुरुदेव ऊँ विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्‌ श्रील 
भक्तिप्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की विशेष कृपा एवं प्रेरणा से आज 
“्रीपद्यावली” नामक ग्रन्थ का द्वित्तीय हिन्दी संस्करण प्रकाशित करते 
हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। 
श्री श्रील गुरुदेव एक परम पराविद्यानुरागी एवं अपने श्री गुरुपादपद्‌म 
के अन्तरंग प्रिय सेवक है। वे मेरे प्रति अनुग्रहपूर्वक श्री करकमलों में 
अपने इस प्रिय “श्री पद्यावली” नामक ग्रन्थ को स्वीकार करें - यही उनके 
श्रीचरणों में विनीत प्रार्थना है। ह 
यह ग्रन्थ सर्वप्रथम जगदगुरु श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ' प्रभुपाद ' 
के अनुकम्पित श्री पाद राधव चैतन्य प्रभु जी द्वारा प्रकाशित किया गया 
था। तत्पश्चात्‌ यह ग्रन्थ अनेक वर्षों तक किसी ने भी प्रकाशित नहीं 
किया। 
श्रीत्री गोपीनाथ गौडीय मठ के सभापति एवं मेरे परमपूज्य सतीर्थ 
परिव्राजकाचार्य श्रीश्रीमद्‌ भक्ति बिबुध बौद्धायन महाराज जी ने इस ग्रन्थ 
को पुनः प्रकाशित करने के लिये मुझ दीन-हीन को प्रेरणा दी, इसके लिए 
मैं उनका आभारी हूँ। 
निश्किंचन भक्तों की सुख वृद्धि हो, इसी उद्देश्य से इस ग्रन्थ को 
प्रकाशित किया गया है। 
अकिंचनो का दास 
राधेश्याम दास 
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श्रीश्रीमद्‌ भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज 


समर्पण 


ऊँ विष्णुपाद 
परमहंस परिकव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्रीश्रीमद्‌ भक्ति प्रमोद 
पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्रीकरकमलों में 
(प्रथम विरहमहोत्सव के उपलक्ष्य में) 
एवं 
श्रीपद्यावली के प्रथम हिन्दी प्रकाशक 
श्रीपाद राघव चैतन्य प्रभु जी के श्री करकमलों में 


20002 हक 5 


श्रीपाद राघव चैतन्य दास । 


श्रीक्रीगुरुमौ राजी जयत: । 


प्रथम संस्करण का 
प्रकाशकीय निवेदन- 


न्वन्देहहं श्रीमुरो: श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूत्‌ वेष्णवांश् 
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरचुनाथान्वितं तं॑ं सजीवम्‌ । 

साहत सावधुतं परिजनसहितं क्ृष्णचेतन्यदेव॑ 
श्रीराधाकृष्णपादानु सहगणललिताश्रीविशाखान्विताश्व ॥ 


कानन्‍्तं शान्तमशेषजीवहुदयानन्दस्वरूप॑ परं 
सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलम्‌ । 

अकत्यानन्दरसैकविग्रहवरं भक्तेकभक्तिप्रियं 
भक्तावेशधरं विभ्रु कमपि त॑ गौरं सदोपास्महे ।॥। 


सौन्दर्य कामकोटि: सकलजनसमा ह्वादने चन्द्रकोटि- 
बॉत्सिल्ये मातृकोटिस्त्रिदशविटपितोः्प्येद्भधुतौदाय कोटि: । 

गाम्मीयेंडस्भोविकोटिमेघुरिमंणि सुधाक्षी रमाध्वीककोटि- 
गॉौरो देवः स जीयात्‌ प्रणयरसपदे दशिताश्रयेक्रोटि: ॥ 


सत्काव्यसझसु य एवं हरिप्रियेषु 
शब्दार्थ रत्ननिकरेस्तनुतेःतिभव्य: । 
शिल्पक्रियां बहुविधां कविविश्वकर्मा 
रूपाभिधों रसिकचित्तहर: स जीयातु ॥| 


नमश्र तन्यचन्द्राय स्वतामामृतसेविने । 
यद्र पाश्नयणाद्‌ यस्य भेजे भक्तिमय जनः ॥। 


श्रीगुरु-मौरा ड्भ-गान्धर्वा-गोविन्ददेव की अशेष विशेष और अहैतुकीः 
कृपा से आज विश्ववासियों के समक्ष रसिक-कविकुल-चक्रवर्ती-चुड़ामणिः 
श्रीरूप मोस्वामिप्रभथुपाद कृता “श्रीपद्यावली”-“श्रीपद्यावलीप्रकाशिका” 
नामक हिन्दी भाषाटीका सहित-प्रगट हो रही है. यही जागतिक जीवों: 


को परमानन्द का विषय है । यह ग्रन्थ पदे पदे सुस्वादु है । 


हमारे श्रीगुरुदेव कलियुगपावन-स्वभजन-विभजन-ग्रयोजनावता र-श्री- 
भगवत्कृष्णचेतन्यमहा प्रञज-परंपरा में नवम, श्रीमौड़ीयसंप्रदायकर्स रक्षकप्रवर,. 
मित्यलीलाप्रविषश्ठ,. 3७ विष्णुपाद-परमहंस-१०८-श्री श्री म-दूक्तिसिद्धान्त- 
सरस्वतीगोस्वामिप्रभ्रपाद के श्रीमुखकमल से निःसुत श्रीहरिकथामृत पास 
करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, एवं जो निरपेक्ष निःश्रेयस प्रार्थी 
होकर सुनम्रता और सहिष्णुता के सहित उस चेतन्यमय वाणी का 
अनुसरण एवं अनुभव कर चुके हैं उनके समीप “कीतेनीयः सदा हरिः” 
इस श्रीचेंतन्यदेव की वाणी के मूर्तविग्रहरूप में हमारे श्रीगुरुदेव प्रकट: 


और प्रत्यक्ष थे । 


श्रीहरिकथा एवं श्रीनामसंकीतंन ही उनका जीवसरूप एवं मूल 
उद्देश्य था । कारण वर्तमान युग में श्रीरूप गोस्वामी के मनोभीष्टपूरण- 
रूप यज्ञ के वे प्रधानतम याज्ञिक थे | वे कहां करते थे कि “सब भक्तों 
को चाहिये कि वे भ्ीरूप-रघचुनाथ आदि गोस्वामिगणों की वाणी का 


( ५ ) 


"“उत्साहपूर्वकः प्रंसार करें । श्रीरूपानुगगणों के पादपद्मों की घूलि बनना 
ही हमारी अन्तिम आकांक्षा को विषय है | सैकड़ों विपत्तियों में, सैकड़ों 
प्रकार के तिरस्कार में, एवं कलंकों में भी श्रीहरिभजन नहीं छीड़ना 
चाहिये । तृण से भी अधिक नम्नर एवं वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर 
प्रतिक्षण श्रीहेरिनामक्रीतेन करते रहना चाहिये। हम सब सर्वतोभाव 
से पार्षदों सहित श्रीकृष्णचंतन्यदेव के संकीर्तनयज्ञ में सम्मिलित होने को 
आकांक्षा करते हैं, एवं जन्म जन्म में श्रीरूप गोस्वामिप्रश्नुपाद के पाद- 
'पद्मों की पराग ही हमारी स्वेस्व होती रहे। कलिकाल में केवल 
श्रीकृष्णनामसंकीत-न ही नितान्‍्त आवश्यक है । श्रीहरिनाम ब्रहण के 
सिवाय हमारी और कोई गति भी नहीं है । श्रीरूपगोस्वामी प्रभ्नूति 
अहानुभावों के ग्रन्थों का प्रकाश और प्रसार ग्राम प्राम में, नगर नगर 
में, देश विदेश में करके श्रीचेंतन्यकीतंन संजीवनी का संचार करते 
रहना चाहिये”, और अत्यन्त उत्फुल्ल हृदय भे कहा करते थे, “श्रीरूप 
गोस्वामिक्ृत भक्तिसाहित्य का जगत्‌ में जितना अधिक प्रसार होगा 
उतना ही सर्वेश्रेयस्कर होगा, एवं उससे ही मुझे विशेष सनन्‍्तोष भी 
पहोगा ।” श्रीगुर्देव की ऐसी उक्तियों को हृदय में धारण करके उनकी 
अह्ठैतुकी कृपा से ही मैंने इस “श्रीपद्यावली” ग्रन्थ के प्रकाशन का साहस 


किया है । 


मेरे हृदय में यह विचार उठता था कि श्रीपद्यावली की सुन्दर 
हिन्दी भाषाटीका किन रसिक विद्वान से कराई जाय 'जिससे सर्वे 
ससाधारण के जानने योग्य हो जाय । वृन्दावनीय विद्वानों के श्रीमुख से मैंने 


(६ ) 


सख्यरस उपासक विद्यावारिधि श्रीकृष्णानन्ददासजी महाराज के शिष्प-- 
महाकवि श्रीवनमालिदास शास्त्रीजी की प्रशंसा सुनी। श्रीपद्यावली 
पुस्तक लेकर उनके समीप उपस्थित होकर मैंने हिन्दी भाषाटीका करने 
के लिये शास्त्रीजी से निवेदन किया। क्रपामय शास्त्रीजीने मेरे निवेदनाः 
को सहर्ष स्वीकार कर लिया । केवल पचीस दिन में ही विशाल भूमिकाः 
सहित “श्रीपद्यावलीप्रकाशिका” नामक हिन्दी भाषाटीका लिखकर 
मुझे समर्पण कर दी । अतः श्रीशास्त्रीजी सभी सज्जनों, के धन्यवाद के 
पात्र हैं । 

यह ग्रन्थ अचिन्त्य, अतुलनीय, असमोध्व, वेष्णवदाशंनिक सिद्धान्त- 
मणियों का उद्घाटन करने में प्रेमलक्षणाभक्ति की मंजूषा स्वरूप है, 
अतः यह सब दिशाओं, सभी आचार्यों एवं सभी संप्रदायों का जीवनधन 
बना हुआ है, एवं वेष्णवसाहित्यरूप वाटिका में पूर्ण विकसित परमाथिक 
स्वच्छ प्रसूनगुच्छे है। चयन की कुशलता के कारण यह ग्रन्थ “मधुनि 
लिल्युरशोषरसा:” इस न्याय से भक्ति के सभी रसों से संयुक्त होने के 
कारण मधुमय बना हुआ है । भक्तिरस लोलुप मधुपवृन्द इससे अनायास 
स्वाभिलषित वस्तु को प्राप्त कर निश्चय ही परितृप्त होंगे । 


पाठकों की सुविधा के लिये श्लोकों के पूर्व में विषयसूचक शीर्षक 
एवं छन्दों के नाम तथा अन्त में रचयिता कवि महानुभावों के नाम भी 
निदर्शित कर दिये हैं । इस श्रीपद्यावली में ३० प्रकार के छन्द हैं एवं १२५ 
कवियों की उक्तियाँ हैं । 


( ७ ) 


इस भ्रन्थ के प्रकाशन में श्रीरमणलाल जेठालाल शाह ( बी० ई० 
सिविल), अहमदाबाद जिलान्तगंत “दहेगाम” निवासीने आशथिक सहायता 
दी है । हम इनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस परमपुनीत कार्य में अर्थ 
सहायता देकर वेष्णवजगंत्‌ की एवं श्रीराधागीविन्द की तथा उन 
श्रीयुगलकिशोर संवलिततनु श्रीगौराज्धमहाप्रभ्नु की बड़ी भारी सेवा की 
है । यह सेवा वैष्णबइतिहास में चिर स्मरणीय रहेगी । यह भ्रन्थ 
श्रीरमणलालजी अपने पृज्यपाद पितृदेव श्रीजेठालाल हेमचंद की पुण्य स्मृति 
में प्रकाशित करवा रहे हैं । ह 


श्रीगोविन्द प्रसाद अग्रवाल “हीरालाल प्रिंटिंग बक्से” के अधिपतिने 
भक्तिभावपूवेक थोड़े से दिनों में ही इस ग्रन्थ का सुष्ठुतम मुद्रणगकार्य करा 
कर भक्तिरस पिपासुओं की पिपासा को शान्त कर दिया है, अतः ये 
उदारचेता सजन भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। 


पाठकों से निवेदन है कि--हे परमार्थ पथ के प्यारे पथिको ! प्रिय 
पाठक एवं पाठिकाओ ! यह श्रीषद्यावली परम प्रेमपूर्ण प्रामाणिक पुस्तक 
है, तथा परमार्थ पथ में प्रत्येक पथिक को प्रलोभनमय पाथेय देने वाली 
है, जिस में प्राणप्यारे पीताम्बर श्रीकृष्णचन्द्र के प्रापक पद्य संग्रहीत हैं, 
और वे पद्च प्रेम की परिमल प्रधान होने से पृथ्वी के प्रत्येक प्रदेश में 
प्रसारित हैं। इसलिये जिनको प्रेमहूप पंचम पुरुषार्थ की पिपासा लगी 
हो, वे इस श्रीपद्यावलीरूप प्रेमपीयूष के प्याले को परम परितृप्ति के साथ 
प्रतिपल प्रेमपूर्वक परिवार सहित आद्योपान्त पान कर भगवतु प्रेम के 


( ८ ) 


पागल बनकर और भ्रभुप्रेमामृत के पुनीत प्रवाह में पड़कर दूसरों को 
भी प्लावित करें । 


आददानस्तृर्ण 'दन्तेरिद॑ यावे पुनः पुनः । 
श्रीमद्रूपपदांभोजघुलि: स्यां जन्मजन्मनि ॥ 
प्रीयतां पीयतां नित्य चिन्त्यतां चिन्त्यतां बुधोः । 
गाह्मतां गाह्मयतां शश्वत्‌ पद्मयावली रसामृतम्‌ ॥। 


गिरिधारी कुज, 
१८०, गोपीनाथ बाग, वैष्णवकृपाकणप्रार्थी- 
वृन्दावन (मथुरा) उ. प्र, रघवचैतन्यदास 


श्रीराधाए्मी,१० ६ १६५६ 


श्री रामकृष्णी विजयेतेतमाम्‌ । 


अनुवादकीय वक्तठ्य- 


श्रीचेतन्यमनो5भी ए स्थापित येन भूतले । 
सो5यं रूप: कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्‌ ।। 


अनादिकाल से परिवर्तनशील इस संसार में आने और जाने वालों 
की तो कमी नहीं है, परन्तु जो जाने के पहले अपनी सुक्ृतियों की छाप 
छोड़ कर जाते हैं उन्हीं नरपुद्भवों का आना जाना सफल है, एक बात । 
दूसरी यह है कि खाने, पीने, सोने, मौज उड़ाने और घन, कीति, लाभ 
आदि की पाथिव प्रवृत्तियाँ प्रायः सभी में न्यूनाधिक रूप में होती हैं, 
परन्तु पारमाथिक निःस्वार्थ वृत्ति से युक्त होकर जो जन अपने जीवन 
में ऐसी कुछ सत्सेवा कर जाते हैं वे ही “कीतियंस्थ स जीवति'” इस 
न्याय से सदा अमर कहाते हैं। ऐसे ही पारमाथिक जगत्‌ के अन्यतम 
महानुभाव रसिक कविकुल चक्रचूड़ामणि श्रीरूप गोस्वामीजी हैं, जिनके 
द्वारा रचित एवं संग्रहीत यह “श्रीपद्यावली” नामक ग्रन्थरत्न आपके 
करकमलों में हिन्दी भाषांटीका सहित विराजमान है। इनकः प्रशस्त 
परिचय तो आप सुनेंगे ही, परन्तु पहले उन कलियुगपावन-स्वभजन- 
विभजन-प्रयोजनावतार-श्री भगवत्कृष्ण चंतन्यमहाप्रभ्ु का भी थोड़ा सा 
परिचय अवश्य प्रास कर लें, जिनकी अहैतुकी क्ंपा से हुसेनशाह 
बादशाह के मन्‍्त्रीपद को तृण तुब्य त्यागकर श्रीरूप गोस्वामीजी 
वृन्दावन पधारे ।- 


श्रीक्रजेन्द्रनन्‍्दन श्रृद्भारसराजमूर्ति श्रीकृष्णचन्द्र के मन में एक दिन 
यह विचार आया कि ( १ ) श्रीमती राधिकाजी के अलौकिक प्रेमकी 


( १० ) 


: महिमा कैसी है, और ( २ ) श्रीमती राधिकाजी जिसका आस्वादन 
करती हैं वह मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है, एवं ( ३ ) मेरे अनुभव से 
इन श्रीमती राधिकाजी को कौनसा अनिवंचनीय सुख मिलता है ? 
बस इन तीनों वांछापूरण करने के. लौल्य से श्रीमती राधिकाजी का 
भाव और कान्ति से संवलित होकर अश्रीव्रजेन्द्रन्‍न्दन श्रीकृष्णचन्द्र 
श्रीगौराज्रदेव के रूप में नवद्वीप-अन्तद्वीप 'भ्रीमायापुर”धाम (जिला नदीया, 
पश्चिम बद्ध ) में पण्डित श्रीजगन्नाथ मिश्र की धर्मपत्नी श्रीशचीदेवी के: 
हृदयप्राज़ुण से शकाब्द १४०७, विक्रमाब्द १५४२ , बद्धाब्द १६२ 
तारीख २३ फाल्गुन, खिस्तावद १४८६,१८५ फरवरी (ज़ुलियन केलेण्डर), 
में चन्द्रग्रहण एवं दनिवारयुक्त फाल्गुन की पूणिमा के सायंकाल में 
आविधूत हुए । तदनन्तर पण्डितराज श्रीगज्भादासजी से सकल शास्त्रों 
का विधिवत्‌ अध्ययन किया । तत्पश्नात्‌ श्रीमाधवेन्द्रपुरीपाद के शिष्य 
श्रीईश्वरपुरीपाद से गयाक्षेत्र में दशाक्षर श्रीगोपालमन्त्र की दीक्षा ग्रहण 
की । तदोपरान्त भक्तमण्डली के साथ नवद्वीप में श्रीहरिनाम-संकीतंन 
रसाम्बुधि में विहार किया | फिर २४ वर्ष की अवस्था में श्रीकेशव- 
भारतीजी से सनन्‍्यास अ्रहण कर ६ वर्ष तक दक्षिण एवं श्रीवृन्दावन की 
यात्रा कर लाखों जीवों को श्रीहरिनाम का संचार कर कृतार्थ किया । 
फिर १८ वर्ष श्रीजगन्नाथजी के नीलाचल धाम में अचल वास करके 
श्रीकृष्णप्रेम के प्रवाह से भारतवर्ष को आप्लाबित कर दिया । 


पतितपावन श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभ्नु का विशाल चरित्र तो 'श्रीचंतन्य- 
भागवत,  '्रीचेतन्यचरितामृत',  श्रीचेतन्यचरितामृतमहाकाव्य', 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदय', प्रभूति अनेकों ग्रन्थों में सुचारुरूपेण वर्णित है। 
जिज्ञासु पाठक तत्तद्‌ ग्रन्थ से ही जान सकते हैं, कारणं कतिपय पूष्ठों में 
लिखी जाने वाली इस छोटी सी भूमिका में “गागर में सागर” कैसे 
समा सकता है ? अतः कृपालु पाठकवृन्द श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु विषयक 


( ११ ) 
श्रीमीरा का एक पद पढ़कर श्रीरूप गोस्वामीजी का संक्षिस्त चरित्र पढ़ें । 


अब तो हरि नाम लौ लागी। 

सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरख्यो वैरागी ॥१॥। 
कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी । 
मू ड़ मुंडाइ डोरि कटि बाँधी, माथे मोहन टोपी ॥२॥ 
मात जसोमति माखन कारन, बाँघे जाको पाँम । 
श्याम किशोर भयो तव गौरा, चैतन्य जाकों नाम ॥३॥। 
पीताम्बर को भाव दिखावे, कटि कौपीन कसे। 
गौर कृष्ण की द्ासी मीरा, रसना क्रृष्ण बसे ॥४॥ 


श्रीरूप गोस्वामीजी का परिचय--- 


वैष्णव संप्रदाय के जो शिक्षागुरु माने जाते हैं, सांसारिक स्वाथिक 
कामना एवं संबंध जिनको ममता की डोरी में बहुत दिन तक नहीं बांध 
सका, जो संसार की लुभाने वाली अतुल धन संपत्ति को तिनके की 
समाव त्यागकर भगवतु प्रेम में मतवाले हो श्रीवृन्दावन चले आये थे, 
वेराग्य, भक्ति और प्रेम के मू्तिमान आदर्श, वेष्णवसिद्धान्ताचाये, 
श्रीगौराज़महाप्रभुु के अन्तरज्भ कृपापात्र, अलौकिक रसमयी कंवितागुण 
संपन्न, जगत्‌ प्रसिद्ध, श्रीराधागीविन्ददेव के चरणकमलों में सदा ही भपूर्व 
प्रेम रखने वाले श्रीरूप गोस्वामीजी को कौन भक्तिपथिक जन नहीं 
जानता ? 


आपके पृर्वपुरुष भारद्वाजगोत्नीय यजुर्वेदी जगदुगुरु ब्राह्मणराज 
श्रीसवंज्ञजी कर्णाट देश के राजा थे । तिनके पुत्र श्रीअनिरुद्ध, तिनके 
श्रीरूपेश्वर, तिनके श्रीपद्मनाभ, तिनके श्रीमुकुन्ददेव, तिनके श्रीकुमारदेव 
नामक पुत्रत्त उत्पन्न हुए 4 श्रीकुमारदेव का विवाह काश्यपकुलजात 
श्रीहरिनारायण विशारद की कन्या श्रोमती रेवतीदेवी के साथ हुआ 


( १२ ) 


था । श्रीकुमारदेवजी के तीन पुत्ररत्न प्रादुभु त हुए | तिन में सर्वप्रथम 
श्रीसनातन गोस्वामी, द्वितीय श्रीरूप गोस्वामी, तृतीय पुत्र श्रीअनुपभ 
(वल्लभ) नामक हुए | श्रीवल्लभ के पुत्रमणि श्रीजीव गोस्वामी पट- 
सन्दर्भादि अनेक ग्रन्थों के प्रणेता हुए । यह सब वंश परिचय श्रीजीव 
गोस्वामीने श्रीमद भागवत के दशम स्कन्ध के ्रीसंक्षेपवेष्णवतोषणी' 
नामक टीका के उपस हार में बहुत से श्लोकों में दिया है । 


श्रीरूप गोस्वामीजी का आविर्भाव काल झकाब्द १४११, विक्रमाब्द 
१५४६ एवं खिस्ताब्द १४५६ में समयनिर्णायकों ने माना है। संसार में 
प्रकट स्थिति ७५ वर्ष, श्रीव्रजवास ५३ बर्ष, एवं २२ वर्ष पर्यन्त घर में 
रहना माना है । अच्तर्धान शकाब्द १४८६, विक्रमाब्द १६२१, 
खिस्ताब्द १५६४ में श्रावण शुक्ला द्वादशी को माना है । 


श्रीरूप-त्सनातन दोनों भाई जिस समय हुसेनशाह बादशाह के 
अन्त्रीपद को सुशोभित करते हुए रामकेलि (जिला माल्दा, पश्चिम बद्ध ) 
में विराजमान थे, उस समय श्रीवृन्दावनधाम की ओर पहली यात्रा के 
प्रसद्भ में श्रीगौराज्भरमहाप्रभुने दोनों श्राताओं को दर्शन देकर कतार्थ 
किया था। छोटे भाई श्रीअनुपम (बल्लम) के साथ श्रीरूप गोस्वामीजी 
गृहत्याग के पश्चात्‌ प्रथमबार प्रयागराज में श्रीगौराज्महाप्रश्न॒ुजी के 
वृन्दावन से प्रत्यावर्तत समय उनसे ( श्रीगौराज्धमहाप्रभ्ु से ) मिले थे । 
समय के प्रभाव से श्रीवृन्दावन की ही क्‍या अपितु ब्रजभर में श्रीकृष्ण की 
लीला की बात लुस प्राय हो गई थी, हृदय में यह विचार आने पर उस 
लीलास्थली एवं श्रीराधाकृष्ण का समस्त रहस्य तस्व प्रकाशित करने के 
लिये, समस्त भक्ति विषयों की शिक्षा देते हुए श्रीगोराजूमहाप्रभुने अपने 
कृपामृत से श्रीरूप-सनातन दोनों भाइयों का अभिषेक किया । जिसका 
वर्णन श्रीकविकर्णपूरने 'श्रीचेतन्यचल्धोदय' में इस प्रकार किया है--- 


कालेन वृन्दावनकेलिवार्ता लुप्तेति ता ख्यापयितु' विशिष्य । 
कृपामृतेनाभिषिषेच देवस्लत्रेव रूप च सनातन च॑ ॥। 


[ श्रीचेतन्यचन्द्रोदये ६ ३८ ) 


कपामृत से अभिषिक्त होकर दोनों भाई पृथक्‌ समय में श्रीवृन्दावन 
पधारे । दोनों की ही वैराग्य रागहढ़ता, भक्तिरसरसिकता, अलौकिक 
विद्बता, नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभावता, श्रीराधाकृष्णरहस्य. रस 
प्रकाशकता एवं प्रायश्वः समस्त त्रजभूमिस्थ लुसतीर्थोद्धारकता का वर्णना 
करते हुए श्रीनाभादासजी भक्तमाल में लिखते हैं कि-- 


संसार-स्वाद-सुख वान्त ज्यों दुह्ें रूप-सनातन त्याग दियो। 
गौडे देश बचद्धाल हुते सब ही अधिकारी । 
हय यय भवन भंडार विभव भूभ्रुज अनुहारी ॥॥ 
यह सुख अनित्य विचारि बास वृन्दावन कीन्हौ । 
यथा लाभ सन्तोष कुज करवा मन दीन्‍्हौ॥ 
ब्रजभूमि रहस्य राधाकृष्ण भक्ततोष उद्धार कियो। 

स सार-स्वाद-सुख वान्त ज्यों दूहूँ रूप-सनातन त्याग दियो ।। 


श्रीवृन्दावन एवं ब्रजभूमि के रहस्य को उस समय प्राय: कोई नहीं 
जानता था । दोनों भाइयोंने प्रमाण प्रमेयः सहित अलौकिक दिव्य ग्रन्थों 
की रचना कर ब्रजभूमि एवं श्रीराधाकृष्ण के रहस्य को इस प्रकार से 
रसिकजनों के हितार्थ प्रकाशित कर दिखाया जैसा कि श्रीशुकदेवजीने 
अपने श्रीमुख से श्रीमद्भागवत में गाया है । उपासना की सब रीतियाँ 
भी श्रीमद्भागवत के अनुसार ही वर्णन की हैं । इन्होंने जिस रससार 
का वर्णन किया है वह रसिक भक्तजवों को परम सुखदाई है। श्रीमन््‌ 
महाप्रभुगौराज़देव की आज्ञानुसार ऐसे रसमय ग्रन्थ रचे जिनके पठन- 
पाठन से भक्ति की सब प्रकार की धाराओं का भली प्रकार से ज्ञान हो 


( ४) 


सकता है।। इनके बनाये हुए ग्रन्थों में एक एक बात सें जब मन एवं 
बुद्धि समा जाती है तो शरीर पुलकित हो जाता है और प्रेमोढर्य के 
कारण नेत्रों से झड़ी सी लग॑ जाती है । 


एक समय श्रीरूप गोस्वामीजी श्रीनन्‍्दग्राम में कदम्बटेर पर भजन 
कर रहे थे उसी समय बड़े भाई श्रीसबातन योस्वामीजी वृन्दावन से 
इनके समीप पधारे । दर्शन करते ही श्रीरूप गोस्वामीजीने अभ्युत्थान 
नमस्कारादि द्वारा यथोचित सत्कार किया । फिर श्रीरूप गोस्वामीजी 
के मन में यह विचार आया कि मेरे बड़े भाई मेरी कुटिया पर पधारे 
हैं, आज इनका सत्कार कौनसी भोजन सामग्री से करू ? यदि किसी 
ब्जवासी के घर से थोड़ा सा दूध मिल जाय तो खीर बनाकर भोग 
लगाकर प्रसाद पवा देता । | 


बस इतना विचार आते ही भक्तवाडछाकल्पद्र मस्वरूपा श्रीमती 
राधिकाजी एक साधारण गोपबालिका के रूप में दूध, चावल आदि सब 
सामग्री लेकर तत्काल उपस्थित होकर बोलीं--बाबा ! दण्डवत्‌ । हमारी 
गैया को ब्याये आज दश बारह दिन हो गये हैं, अतः मेरी मेंयाने कहा 
कि--लाली ! ले ये दूध आदि सामग्री ले जा और कदम्बटेर पर जो 
बाबा रहते हैं उनको पहले दे आ। वे जब अपने ठाकुरजी को भोग 
लगा लेंगे तभी हम गया के दूध को अपने उपयोग में लेंगे । मैयाने यह 
भी कही है कि--बाबा खीर बताने में आलस्य करें अथवा बनाना न 
जानते हों तो तु बनाकर चली आना । 


श्रीध्रियाजी के मु्कमल के मधुर वचन सुनकर श्रीरूप गोस्वामीजी 
बोले--अच्छा लाली ! तू ही बना दे । आरणे मैं बीनकर ला देता हूँ । 
बस तत्काल श्रीमतीजीने सुन्दर खीर बनाई और “दण्डवतु” कह कर 
चुलीं गई' । 


( १५ ) 


तत्यश्नात्‌ श्रीरूप गोस्वामीजीने श्रीहरि को अर्पण करके श्रीसनातन 
गोस्वामीजी को परोस दी। श्रीसनातन गोस्वामी जो पाने लगे तब तो 
ग्रास ग्रास में अलौकिक आलन्दवर्धक नशा सा चढ़ने लग गया। चढ़ें भी 
क्‍यों नहीं ? साक्षात्‌ श्रीलाडिली प्रियाजी जिस पदार्थ को बनावे, फिर 
श्रीहरि प्रेम से पावे, फिर वह पदार्थ पाने वाले भाग्यशाली को अलौकिक 
आनन्द क्यों न आयेगा ? प्रसाद पाते ही पाते श्रीसनातन गोस्वामीजी 
बोले भाई रूप ! यह नैवेद्य कौनने कैसे बनाया है ? जो श्रीहरिने बड़े 
प्रेम से आरोगा है, जो मुझे भी पाते समय अलौकिक चमत्कार दिखा रहा 
है । तब श्रीरूप गोस्वामीजीने स पूर्ण चरित्र कह सुनाया। तब श्रीसनातन 
गोस्वामीजी बोले--भाई रूप ! देखो फिर कभी भी ऐसा विचार मन 
में नहीं लाना । यह बात हृढ़रूप से हृदय में धारण कर लो । देखो आज 
अपने इष्टदेवता को तुम्हारी वाजञूछापूर्ति के लिये कितना कष्ठ सहन 
करना पड़ा है । यह बात सुनते ही श्रीरूप गोस्वामीजी के नेत्रों से 
प्रेमाश्ओं की घारा बह चली । 


श्रीरूप गोस्वामीजी का श्रीभगवतु पादपओं में अलौकिक प्रेम था । 
एक दिन श्रीराधाकृष्ण के नाम-रूप-गुणादिकों का सकीतंव हो रहा 
था । हरिगुण गान सुनकर स पूर्ण सभा सात्तिक भावों के उदय के 
कारण विरहाकुल एवं मूछित सी हो गई थी, परन्तु आप तो स्वयं बड़े 
धीर गंभीर भांव से खड़े रहे और उस समय अपने शरीर की भी सुध- 
बुध नहीं थी, एवं ऐसी बात प्रगट कर दिखाई कि जो भावज्ञ महानुभावों 
की बुद्धि में भी नहीं आ सकती थी । 


गोस्वामी श्रीकविकर्णपूरजीने पीछे से आकर देखा कि श्रीरूप 
गोस्वामीजी धींरतापूर्वक खड़े हुए हैं और स पूर्ण सभा ब्याकुल हो रही 
है । श्रीकर्णपूरजी तनिक .श्रीरूप गोस्वामीजी के समीप जो खड़े हुए उस 
समय श्रीरूप गोस्वामीजी का श्वास शरीर में लगा तब उनके दारीर में 


( १६ ). 


ऐसे चिह्न हो गये कि जैसे अग्नि लगने से हो जाते हैं। तब श्रीकवि- 
कर्णपूरजी चकित होकर कहने लगे कि यह प्रेम की रीति तो नवीन ही 
दीखती है, अतः इसका कथन कौन कर सकता है ? 


इस प्रसद्भ का तात्पयं यह है| कि एक हाथी अपने दाँतों के झकोरे 

से छोटीमोटी सरोवर को तो छलछला देता है, अर्थात्‌ मर्यादा से बाहर 
कर देता है, परन्तु बही हाथी जब महासमुद्र में गोता लगाता हैं तो 
स्वयं ही डूब जाता है। इसी प्रकार प्रेमरपी हाथी साधारण भक्तों के 
हृदयसरोबर को तो उशल्लपुथल कर देता है, परन्तु श्रीरूप गोस्वामीजी 
जैसे महापुरुषों के हृदयरूप महासमुद्र में प्रेमहपी हाथी उथलपुथल न 
मचाकर शान्त भाव से निमग्न हो जाता हैं । महापुरुषों की कृपा बिता 
इस स्थिति का समझना भी कठिन है, अतः कहा है कि--- 

हृदय सरोवर छल छल हि, दन्‍्त गयन्द झकोर 

महासमुद्रहि परै जब, पावतत ओर न छोर।॥। 

कहुँ बिन्दू कहुँ बिन्दु हूँ, कहुँ चुल्ल, भर जान । 

मूल सिन्धू रस रसिकता, रूप सनातन मान ॥। 
अर्थात्‌ अश्वु कहाँ से निकले ? शरीर तो प्राणप्यारे के विरह में भट्टी कें 
समान दहक रहा है | सब रक्त भी प्राय सूख गया है । ठठरी मात्र 
बाकी है । 

एक दिन स्वप्न में श्रीभोविन्ददेवजी श्रीरूप गोस्वामीजी से बोले 

कि मैं गोमाटिला' खरिक (गोशाला) में रहता हूँ । एक गैया नित्यप्रति. 
अपनी दुग्धधारा से पूर्वाह्न में मरा पोषण करती है.। उस दुग्ध के चिह्न 
को देखकर तुम वहाँ से मुझे निकाल लो । बस शयन से उठते ही 
श्रीगोस्वामीजीने पूर्वाह्न में जाकर देखा तो गया उसी टीला पर खड़ी 
होकर दुग्धधार! बहा रही है। गैया के चले जाने के बाद श्रीरूप 


कक 


गोस्वामीजीते श्रीगोविन्ददेवजी के श्रीविग्रह को भूमि से निकाला । 


( १७ ) 


अनुपम श्रीमूर्ति को देखकर श्रीगोस्वामीजी थकित चकित से रह गये । 
उस शोभा का कौन ठीक ठीक वर्णन कर सकता है ? फिर जयपुर 
नरेश श्रीमानर्सिहजी द्वारा श्रीगीविन्ददेवजी के मन्दिर का अद्भुत निर्माण 
हुआ । मन्दिर में विराजमान श्रीगोविन्ददेवजी का दर्शन कर श्रीरूप 
गोस्वामीजी स्वयं चकित होकर कहते हैं--- 


स्मेरां भद्भीव्रयपरिचितां साचिविस्तीर्णदृष्टि 
वंशीन्यस्ताधरकिशलया मुज्ज्वलां चन्द्रकेण । 
गोविन्दाख्यां हरितनुमितः केशितीर्थोपकण्ठे 
मा प्रेक्षिष्लास्तत यदि सखे ! बन्धुसंगेडस्ति रज्भ: ॥। 
( श्रीभक्तिरसामृतसिन्धौ १. २ २३६ ) 


हे सखे ! यदि बन्धु बान्धवों के सज्भ में तुम्हारी आसक्ति है और 
उसमें तुम्हें कुछ लोभ-लाभ है तब तो केशीघाट के निकटवर्ती ईबद 
हास्ययुक्त, त्रिवक्रताशाली, तिरछी मनोहर विज्ञाल दृष्टरिवाली, जिनके 
अधर किशलय पर वंशी विराजमान है, और मयूरपंख द्वारा जो उत्कृष्ट 
शोभायुक्त है, ऐसी श्रीगोविन्ददेव नाम वाली श्रीहरिमूर्ति का दर्शन नहीं 
करना । निषेध का तात्पयं यह है कि यदि एकबार भी श्रीगोविन्ददेवजी 
का दर्शन कर लोगे तो घर-ग्रहस्थी के कामकाज के तुम नहीं रहोगे । 
श्रीगोविन्ददेवजी के सम्बन्ध से अतिरिक्त सब जगह से वेराग्य हो 
जायगा, और यदि सांसारिक झंझट से छूटना चाहते हो तो शीघ्र ही 
दर्शन करो । 


श्रीरूप गोस्वामीजीने स्व॒रचित श्रीस्तवमालान्तगंत “चाटुपुष्पाझलि” 
स्तोत्र में श्रीमती राधिकाजी की वेणी की उपमा “मणि-स्तब्रक-विद्योति- 
वेणीव्यालाडरना-फणाम्‌” इस पद से नागिनी से दे दी। श्रीसनातन 
गोस्वामीजीने जब यह उपमा पढ़ी तो हृदय में यह खेद हुआ कि “जो 
चित्रलिखे सर्प की आकृति को देखकर भी भयशज्नीत होती है ऐसी परम 


( १९५ ) 


कोमलचित्ता श्रीजी की वेणी की उपमा विषभरे कठोर जस्तु से समीचीन 
प्रतीत नहीं होती! । मन ही मन इस प्रकार कहते रहे, किन्तु श्रीरूप 
गोस्वामी के प्रति उसको प्रकट न करके विषण्ण चित्त से अपने स्थान 
को लौट आए | लौट तो आये तो भी समय समय पर वेणी की बात 
चित्तक्षेत्र में जागरक होकर श्रीसनातन गोस्वामीजी को यन्त्रणा देने 
लगी । एक दिन श्रीसनातन गोस्वामीपाद श्रीराधाकुण्ड दर्शनोपरान्त उसके 
अग्निकोण में स्थित मदनान्दोलन नामक नित्यविलास कुझ् के दर्शनाथे 
गमन कर रहे थे कि उस समय श्रीरूप गोस्वामीपाद लिखित फणिनी 
से वेणी की उपमा का मेल कराने के लिये श्रीमती राधिकाजी एक 
आम्र वृक्ष की इ्याम डाल में झूले पर झूलती दीख पड़ीं । थोड़ी दूर में 
ही श्रीसनातन गोस्वामीजीने देखा कि श्रीवृषभानुनन्दिनी की शिर की 
वेणी पीठ तक लम्बी नाग्रिनी के प्रतिरूप में हुई है। अहो ! कैसा 
आश्चर्य ? पाठक देखें क्रि फणिनी देखकर भय की उत्पत्ति हो गई ॥ 
वेणी-फणिनी के दर्शन से श्रीसनातन गोस्वामीजी के हृदय प्रेम से पूर्ण 
होकर अश्रु, कम्प, स्वेद, वैवण्यं, पुलकादि उदय होने के कारण भूमि पर 
लोटने लगे । क्षण में ही श्रीसनातन गोस्वामीजी चेतना लाभ करके 
श्रीरूप गोस्वामीजी के कवित्व की भारी प्रशंसा करने लगे । 


श्रीरूप गोस्वामीजी के नाम की सर्वाज्ञीण साथ्थंकता का वर्णन 
करते हुए श्रीकविकर्णपूर गोस्वामीजीने “श्रीचैतन्यचन्द्रोदय” में और 
भाषाकवि श्रीप्रियादासजीने भक्तमाल की टीका में क्रितना सुन्दर चित्रण 


किया है--- 


प्रियस्वरूपे दयितस्वरूपे प्रेमस्वरूसे सहजाभिरूपे। 
निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलासरूपे ।। 
| [ श्रीचेतन्यचन्द्रोदये ६, ३० ) 


। ( १६ ) 


भक्तिरसरूप राधाकृष्णरसरूप 
। पदरचनाके रूप याते रूप नाम भांखिये ॥ 
त्यागरूप भागरूप सेवासुखसाजरूप 
रूप ही की भावना औ रूप॑ंसुख चाखिये ।॥ 
क्ृपारूप भावरूप रसिकप्रभावरूप 
गात जातरूप लखि मन अभिलाखिये ॥ 
महाप्रभु कृष्णचेतन्यज़ू के हृदेरूप 
श्रीगुसाई रूप सदा नेनन में राखिये।। 
मैं भी स्वरचित 'सख्यसुधाकर' नामक ग्रन्थ के दो झ्लोक उद्धृत 
कर श्रद्धाअलि समप्ित करता हुआ श्रीरूप गोस्वामीजी से प्रार्थना 
करता हँ-- 
सुराचार्य' य॑ं वे प्रणिगदति यत्काव्यरचना 
तथा राधाक्ृष्णोज्ज्वलरसपरीपाक इति यम्‌ । 
प्रशंसन्‍्त: सन्त: क्षणमपरि विराम॑ न दधते 
ह स रूपो गोस्वामी किरतु मयि प्रेमामृतकणम्‌ ।। 
वेशिष्स्यं बहु कि वदाम इह भो श्रीरूपगोस्वामितो 
वेराग्यं विभवे त्रिविष्टपभवे भक्तियंशोदाभवे । 
जिद्दामश्रमु रीकरोति सततं विद्याध्नवच्या नटी 
प्रेमांभोधिसमुद्भ्तोज्ज्वलमणे: कि कि न लोकोत्तरम्‌ !। 
अर्थात्‌ जिनकी काव्य रचना ही जिनको बृहस्पति बतला रही है, 
तथा सनन्‍्तजन जिनकी “श्रीराधाकृष्ण के उज्ज्वलरस के परिपाक स्वरूप 
ही श्रीरूप गोस्वामी हैं, इस प्रकार कहकर प्रतिक्षण प्रशंसा 
करते रहते हैं, वही श्रीरूप गोस्वामी मुझ दीनहीन पर प्रेमामृत 
कण की वृष्टि करें | प्रिय पाठकों ! श्रीरूप गोस्वामीजी की विशिष्ठता 
बहुत करके क्‍या कहें ? जिनका वेराग्य ब्रह्मलोक पर्यन्त वेभवों से था, 
श्रीयशोदानन्दन में जिनकी अविरल भक्ति थी एवं जिनकी जिह्ठारूपी 
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रज़्मञ् पर चतुर्देश विद्यारूप सुन्दर नटी सदैव नृत्य करती रहती थी, 
और जिन्होंने प्रेमरूपी समुद्र से उज्ज्वलनीलमणि निकाली उनका कौनसा 
कार्य लोकोत्तर नहीं है ? अर्थात्‌ जिन्होंने 'श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु', 
“्रीउज्ज्वलनीलमणि'*, “श्रीसंक्षेपभागवत्ताभुत” आदि बहुत से भक्तिरस के 
लोकोत्तर ग्रन्थ बनाये अतः उनके सभी कार्य लोकोत्तर हैं । 


श्रीरूप गोस्वामीकृत ग्रन्थावली-- 


१ । श्रीहंसदुतकाव्यम्‌ १० | श्रीभक्तिरसामृतसिच्धु: 

२। श्रीउद्धवसन्देश: ११॥। श्रीउज्ज्वलनीलमणि: 

३। श्रीक्ृष्णजन्मतिथिविधि: १२ अश्रीप्रयुक्तास्यचन्द्रिका 

४ ॥ श्रीबृहदुगणोह शदीपिका १३ । श्रीमथुरामाहात्म्यम्‌ 

५ । श्रीलघुगंणोई शदी पिका १४ | श्रीप्यावली 

६ । श्रीस्तवमाला १५ । श्रीनाटकचन्द्रिका 

७। श्रीविदग्धमाधवनाटकम्‌ १६। श्रीसंक्षेपमागवतामृतम्‌ 

८ । श्रीललितमाधवनाटकम्‌ १७ । श्रीसामान्यविरुदावलीलक्षणम्‌ 
€। श्रीदानकेलिकौमुदी १८ । श्रीउपदेशामृतम्‌ 

मेरी तो उनके चरणों में यही भावना है--- 


आददानस्तृ्णं दन्तैरिदं याचे पुनः पुनः । 
श्रीमद्रूपपदां भोजधूलि: स्यां जन्मजन्मनि ॥। 
“श्रीपद्यावली प्रका शिका” निर्माण प्रयोजन--- 


एक दिन मेरे समीप श्रीगौडीयसंप्रदायेक संरक्षकप्रवर नित्यलीला 
प्रविष्ट श्रीरूपानुगवर जग्दुगुरु 5 विष्णुपाद परमहंस १०८श्रीश्रीमदु 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभ्रुपाद के शिष्य--श्रीराघव चैतन्य 
दासजी महाराज पधारे और बद्भलिपि में छपी हुई श्रीपद्यावली को 
समर्पण करते हुए मुझ से निवेदन किया कि-- शास्त्रीजी महाराज ! 
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यह “श्रीपद्यावली” ग्रस्थ भक्ति के सभी विषयों का खरस पोषक है, परल्तु 
हिन्दी भाषादीका के अभाव में बंगभाषा से अनभिज्ञ सर्व साधारणजनों 
को गम्य नहीं है, अतः यदि आप कृपया इसकी हिन्दी भाषाटीका करदें 
तो यह ग्रन्थ सर्वे साधारण के जानने योग्य हो जायगा । संस्कृत और 
बंगभाषा से अनभिन्न ग्रामीण नरतारी भी सरलता से भक्तितत्त्व को जान 
सकंगे । 


मैंने उनके परम सुन्दर प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। विक्रम 
संवत्‌ २०१५ फाल्मुनी पूणिमा श्रीगौराज़ूजयन्ती के दिन से भाषाटीका 
लिखना प्रारंभ कर दिया | श्रीहरि कपा से विक्रम संवत्‌ २०१६ की 
श्रीरामनवमी के दिन टीका लिखकर तैयार हो गई। टीका कैसी हुई 
उसकी सरसता नीरसता को तो भक्तिसाहित्यवेत्ता रसिकजन ही जान 
सकेंगे। यह सटीक श्रीपद्यावली भक्तिरस लोलुपों की तो वस्तु है ही, 
परन्तु ईश्वरनिष्ठ विद्वान मात्र के लिये भी परमोपयोगी है । 


विद्वज्जनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि यदि इस ग्रन्थ में मनुष्य- 
मान्नसुलभ प्रमाद दोषवश कहीं त्रुटियाँ भी रह गई हों तो सख्य संबंध 
से अपना ही ग्रन्थ समझकर सुधार लें, क्‍यों कि मित्र. की त्रुटियों का 
प्रिन्न ही समाधान किया करते हैं। तथाहि-- 


गच्छतः स्खलन क्रापि भवेदेव प्रमादतः । 
'हसन्ति दुर्जतास्तत्र समादधाति साधवः ॥। 


श्रीकृष्णानन्दाश्षम 
रेलवे फाठक नं० ९ के पास इति निवेदयति विनीतो- 


बा आर । हे 9 वनमालिदासशास्त्री 


श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कोहशो वानयेवा- 
स्वाद्यो येनादृभुतमधुरिमा कीहशो वा मदीयः ॥ 

सोख्यं चास्या मदनुभवतः कीहश वेति लोभा- 
त्तदभावाद्य: समजनि शचीगभसिन्धो हरीन्दुः ॥ 


श्रीक्षीगुरुगो राज्भो जयतः । 
श्रीपद्यावल्या विषयसूची । 
विषय: शोकसमक्लि: पृष्ठाड़ः 


ग्रस्थप्रारम्भे सद्भुलाचरणम्‌ ड १ 
श्रीकृष्णस्य महिमा २ हु 
भजनमाहा त्म्यम्‌ भ्‌ दृ 
प्रेम्ण: सौभाग्यम्‌ हर ५ ३ & 
नाममाहात्म्ममू ..« ५9३४ «. १६ ब्‌० 
नामकी तंनम्‌ ७ २्‌० 
श्रीकृष्णकथामाहा त्म्य म्‌ ७ २३ 
श्री कृष्णध्यान म्‌ है रद 
भक्तवात्सल्यम्‌ है। र्८ 
द्रौपदीत्राण तद्राक्यम्‌ है। श्श्‌ 
तद्ूक्तानां माहात्म्यम्‌ ७ र्€ 
भक्तानां दैन्योक्ति: १३ रे 
'भक्तानां निष्ठा पड ४० 
भक्तानां सौत्सुक्यप्रार्थवा ११ ४६ 
भक्तानामुत्कण्ठा १३ 8 
मोक्षानादर:ः है भछ 
श्रीभगवद्धमं तत्त्व म्‌ २ भ्ह्‌ 
नैवेद्यापंणे विज्ञत्तिः ..- ३ ६० 
भ्रीमथु रामहिमा ६ श्र 
श्रीवृन्दाटवीवन्दनम्‌ ... १ ६६ 
श्ीनन्दप्रणाम: २ ६७ 
श्रीयशोदा वन्दनम्‌ है। द्द्८ 
श्रीकष्णशैशवम्‌ दर द्द 
औद्ययेदपि तारुण्यम्‌ भर ७१ 
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विषय: श्ोकसमष्ठि: पृष्ठाडू: 
गष्यहरणम्‌ स ५ द्ू | 
हरे: स्वप्नायितम्‌ २ ट् 
पित्रोतविस्मापनशिक्षणादि हा छ्द 
गोरक्षादिलीला २ जि । 
गोपीनां प्रेमोत्कर्ष: २ परे 
गोपीभिः सह लीला - ह। 78 
तासु कृष्णस्य भाव: - न है| दो 
श्रीकृष्णस्य प्रथमदर्शने श्री राधाप्रश्न: २ ् 
सख्या उत्तरम्‌ है पद 
श्री राधाया: पूर्व राग: १६ प्छ 
अन्यचतुरसखीवितके: ६६ 


राधां प्रति सखी प्रइन: 
श्रीराधां प्रति सखीनर्माश्वास: 


श्रीकृष्ण प्रति श्रीराधानुरागकथनमृ. . . 86 
श्रीराधां प्रति श्रीकृष्णानुरागंकथन म्‌ १०१ 
श्रीराधाभिसार: १०३ 
श्रीराधां प्रति सखीवाक्यम्‌ १०६ 
क्रीडा ४४ १०७ 
क्रीडानन्तरं जानतीनां सखीनां नर्मोक्ति 

मुर्धवालवाक्यम्‌ ..- ४ १०६ 


श्रीराधया सह दिनानतरकेलि: तत्र सलीवाक्यम्‌ . 
तस्याः साकूतवाक्यमस्‌ 

सखीनंम 

पुनरन्येद्य रभिसारिका तत्र सखीवाक्यम्‌ 
परीक्षणकारिणीं सखीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ 


वासकसज्जा 
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विषय: | शोकसमष्टिः पृष्ठाडुः 
उत्कण्ठिता ५४५ का ११६ 
विप्रलब्धा १. ११७ 
खण्डिता- ._ १. १३६८ 
तस्या वाक्यम्‌ स् ३ पृप्८ 
खण्डनासनिर्वेदायास्तस्था वाक्यम्‌ ... २्‌ ब्‌२० 
पुत: सायमायाति माधवे सखीशिक्षा १ १२१ 
मानिनी २ १२२ 
निष्क्रामति कृष्णे सलीवाक्यम्‌ है १२३ 
श्रीकृष्णदृतीवाक्यम्‌... २ १२४ 
दूतीं प्रति श्री राधावाक्‍्यम्‌ ५ १ २५ 
कलहान्तरिता तां प्रति दक्षिणसखीवाक्यम्‌ १ १२५ 
कर्कशसखी वाक्यम्‌ १ २६ 
तां प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ ५ १२६ 
सख्या: सान्यसूयवाक्य म्‌ है १२९ . 
क्षुभितराधिकोक्ति ३ हा १ १२६. 
मानजविरहेण ध्यायन्तीं तां प्रति कस्याश्रिद्वाक्यम्‌ है। १३० 
तां प्रति श्रीराधावाक्‍यम्‌ ४४० है। १३० 
श्रीकृष्णविरह: का ५४३ व १ १३१ 
श्रीकृष्णानुनय-राधा प्रसादनम्‌ १ १३२ 
श्रीकृष्णं प्रति श्री राधासखी वाक्यम्‌ . . हे ११२ 
दिनान्तरवार्ता डरे ३४ 
पुष्पच्छलेन श्री कृष्णमन्वेषयन्ती श्रीराधां प्रति कस्याश्रिदुक्ति: १ १३५ 
तत्र यमुनातीरे मतया श्रीराधया सह हरे: संकया २्‌ १३६ 
तत्र श्रीराधावाक्यम्‌ .. १. १३७ 
स्वाधीनभर्तू का 4 १३८ 
है। द्द- 


| कीडानन्तरं श्रीकृष्णस्य स्वप्तायितम्‌ 
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वियग्रः 


अंशी चौय॑े म्‌ सी 
तां मुरलीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ ... 


साय हरेत्ें जागमनम 

तत्र कस्यश्रिदुक्ति: ... 

तत्रेव श्री राधिकाया: सौभाग्यम्‌ 
गोदोहनम्‌ 


श्रीकृष्ण प्रति चन्द्रावलीसखीवाक्यम्‌ 


श्रीगीवर्धनोद्ध रणम्‌ 

नौक़ीडा 
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श्री कृष्णवाक्यम्‌ 
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श्री राधासखीवाक्यम्‌ 

तत्र खेचराणामुक्ति: . 
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श्रीराधासखीं प्रति चन्द्रावलीसख्या: सासयवाक्यम्‌ 


श्रीराधासर्या: साकूृतवाक्यम्‌ 
गान्धर्वा' प्रति सखीवाक्यम्‌ 
तां प्रति कस्याश्रिदुक्तिः 
चन्द्रावलीं प्रति तस्या वाक्‍्यम्‌ 
तड़तारं प्रति सलीवाक्यम्‌ 
नित्यलीला 


प्रकटलीलानुसारेण भाविनि हरेमंथुराप्रस्थाने राधासखीवाक्यम्‌ ९ 


श्रीराधावावयस्‌ 


जश्लोकसमष्ठि: पृष्ठाडूः 
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विषय: 

श्रीहरेमंथु राप्रवेश: 
पुरस्त्रीणां वाक्यम्‌ 
श्रीराधाया: विलाप 


मथुरायां यशोदास्मृत्या श्रीकृष्णवाक्यम्‌ ' 


श्री राधास्मृत्या हरेववियम्‌ 

उद्धवं प्रति हरेवक्यम्‌ 
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अनपितचरी चिरात्‌ करुणयावतीण : कलो 
समपयितुमुन्नतोज्ज्वलर्सां स्वभक्तिश्रियम ४ 
हरिः पुरटसुन्द्रद्युतिकदम्बसन्दीपितः 
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शुचीनन्दनः ॥॥ 


श्रीक्रीगुरुगौराड़ौ जयतः । 


श्रीपदावली । 


वसन्ततिलकम्‌ । 


पद्मावली विरचिता रसिकेसु कुन्द- 
सम्बन्ध-बन्धु र-पदा प्रमदोसिसिन्धु: । 
रम्या समस्ततमसां दमनी क्रमेण 
संगृूहते. कृतिकदम्बक-कौतुकाय ४ १ ७ 
ग्रन्थ-प्रा रम्भे मंगलाचरणम्‌ । 
अनुष्टुभ्‌ । 
नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने । 


राधाधर-सुधापान-शालिने वनसालिने ॥ २७ 
कस्यचित्‌ । 


श्रीरामकृष्णाौ विजयेतेतमाम्‌ । 
भआाषाटीका-तिर्माण-प्रा रम्भ-समय:-वि ० सं० २०१४ श्रीगोौराज्भजयन्ती 
महाकविश्वनीवनमालिदा[स शी ख्िकृ ता 
पद्यावली-प्रकाशिका । 
श्रीमन्मध्वाचायं वर्य प्रणम्य 
नित्यावन्द॑ रामक्ृष्णा. सखायौ । 
श्रीगौराज़ू, रूपगोस्वामिनं च॑ 
गोलोकस्थान्‌ स्वान्‌ ग्रुरूतू भक्तिपूर्वेम ।। १।॥ 
बाणेन्दुशून्यनयनंश्र मिते हि वर्षे 
श्रीविक्रमाक॑तृपतेरपि फाल्गुनान्ते । 
पद्यावलीं .सकलवेय्तरां विधातु' 
ह। टीकामिमां वितनुते बनमालिदासः ॥ २ ॥ 


श्रीपद्यावली | 


जज 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


भक्तिप्रद्न-विलोकन-प्रणयिनी नीलोत्पल-स्पधिनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेनोते हितप्राप्तये । 
लावष्येकमहानिधी रसिकतां राधाहशोस्तन्वती 
युष्माक कुरुतां भवातिशमन नेत्रे तनुर्वा हरे: ॥३४ 
श्रीसारज्धस्य । 


श्रीयुक्तवृन्दा रकवृन्दमहेन्द्र-राघामाधवपदा रविन्दनिमग्नममनस-भक्त-- 
सनन्‍्दोहानन्दक परमरसिकवर कविकुलमुकुटमणि श्रीरूपगोस्वामीजी कहते 
हैं कि--अहरि के सम्बन्ध से परम मनोहर पदों से युक्त,अतएवं आनन्द- 
तरज्ों की समुद्रस्वरूपा एवं समस्त अज्ञान विनाशकारिणी परम- 
रमणीया जो पद्मावली है, वह भक्तिरसिक भक्तगणों के द्वारा निर्मित हुई 
हैं, अर्थात्‌ इस पद्मावली नामक ग्रन्थ में जो शोक हैं “वे अनेक रसिक- 
शिरोमणि भक्तों के बनाये हुये हैं'', मैं उतका संग्रह परमार्थकुशल सजनों 
के हर्ष के लिये करता हुँ ॥ १॥ 
ग्रन्थारम्भ में मद्भलाचरण यथा-- 
जिनके दोनों नेत्र विकसित कमल के संह्श हैं और जो भक्तों के 
आनन्द के हेतु वेणुवाद्य क्रीड़ा में तत्पर हैं, एवं जो श्रीराधिकाजी के 
अधरामृत पान से सुशोभित हैं, ऐसे श्रीवनमाली भगवान्‌ के लिये हमारा 
बारंबार नमस्कार है ॥। २।। 


भक्तों के प्रति आशीर्वादात्मक झ्लोक का अर्थ, यथा--हे प्रिय 
भक्तगण ! श्रीकृष्ण के वै नेत्रयुगल अथवा श्रीविग्रह तुम्हारे अनादि 
काल के जन्ममरणरूप सांसारिक दुःख का शमन कर दें, जो कि भक्ति 
के कारण से नम्नीभूत सजनों के प्रति कृपा दृष्टि करने में स्नेहयुक्त हैं, 
अर जो नीलकमल के मान का मर्दन करने वाले हैं, और समाधिनिरत 
जनोंने जिनको अपने हित की प्राप्ति के लिये ध्येय स्थान बना रक्‍्खा है, 


मज़्लाचरणम्‌ । डरे 


शादूं लविक्रीडितम्‌ 
ये. गोवर्धनमूलकर्दमरसब्यादष्टबर्ह ख्धदा 
ये वृन्दावनकुक्षियु ब्रजबधु-तीलोपधानानि च । 
ये चाभ्यज्भसुगन्धयः कुवलयापीडस्थ दानाम्भसा 
ते वो मद्भलमादिशन्तु सतलं कंसद्वियों बाहवः ॥४७ 
श्रीशुभाज़्ल्य 
खग्घरा । 
साय व्यावतंमानाखिल-सुरभिकुलाह्वान-संकेतनामा- 
न्याभीरीवृन्दचेतोहठछहरण-कला-सिद्धमंत्राक्षराणि । 
साभाग्यं वः समन्ताहघतु मधुभिदः केलिगोपालमूर्ते: 
सानन्दाइ॒ष्ट-वृन्दावन-रसिकमृगश्नेणयों वेणुनादा: ॥प/॥ 
श्रीहरस्य ॥ 


और सौन्दर्य के जो एकमात्र परमाश्रय हैं, एवं जो श्रीराधिकाजी के 
दोनों नेत्रों की रसिकता का विस्तार कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 

श्रीशुभादुजी कहते हैं कि--हे प्रिय भक्तो ! श्रीकृष्णचन्द्र के वे 
भीहस्तकमल. आपका मड्रल विधान करें, जिनके कि मयूरपिच्छ एवं 
सुवर्ण निभित बाजूषन्द श्रीगोवर्धन पर्व॑त के कर्दम रस से लिस हैं, और 
जो श्रीवृन्दावन की निकुजों में परमरमणी गोपियों के नील वर्ण के 
'तकिया स्वरूप हैं, एवं जो कुवलयापीड़ हाथी के मद जल के सम्फ्क से 
'सुगन्धि युक्त हैं ।। ४ ॥। 

श्रीहर नामक कवि कहते हैं--है प्रिय भक्तजनों ! क्रीड़ापराभण 
गोपाल मूर्ति श्रीकृष्ण की वे वंशी ध्वनियाँ सर्वतोभावेत आपका सौभाग्य 
वर्घेन करें--जो कि सायंकाल में गैयाओं को लौटाने के लिये संकेसित 
नाम स्वरूप हैं, और जो संमस्त गोपियों के चित्त चुराने के लिये 
सिद्धमन्त्राक्षर स्वरूप हैं, एवं जिन ध्वनियों के द्वारा वृन्दावन के समस्त 
रसज्ञ मुगगण भी परमानन्द से आकृष्ठ हो जाते थे।। ५ ॥ 


है श्रीपयावली । 


अथ श्रीकृष्णस्य महिमा । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


अम्भोधि: स्थलतां स्थलं जलधितां धुलीलवः शैलतां 
शेलो मृत्कणतां तृणं कुलिशतां बच्च्र' तृणक्षोणताम्‌ । 
वह्निः शीतलतां हिम॑ दहनतामाय/ति यस्थेच्छया 
लीला-दुलेलिताजू ,त-व्यसनिने क्ृष्णाय तस्से नमः 0६७ 
कस्यचित्‌ ॥ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तातिनिर्वापणा- 
दोदार्यादघधशोषणादगणित-श्रे यःपदप्रापणात्‌ । 
सेव्य: श्रीपतिरेव सर्वजगतामेते यतः साक्षिण: 
प्रह्लादश्व॒ विभीषणश्र करिराद्‌ पाच्ाल्यहल्या श्रुवः ॥७॥ 
कस्यचित्‌ ॥ 


अथ श्रीकृष्ण महिमा-- 


कोई भक्त कहता है कि--जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र स्थल 
और स्थल समुद्र बन जाता है, एवं घृलिकण पर्वत और पर्वत घूलिकण, 
तृण वज्ञ और वज्ञ तृण से भी बलहीन, अग्नि शौतल एवं 
परम शीतल हिम भी अग्नि भाव को प्रास हो जाता है, अतएवं जिनकी 
लीलाशक्ति दुर्ेय है, एवंभूत अचिन्त्य गुणणण महारण॑वस्वरूप स्वंथा 
अद्भुत श्रीकृष्ण के लिये हमारा कोटिश: प्रणाम है ॥। ६ ॥। 

कोई कवि कहता है कि--(१) वात्सल्य, (२) अभय प्रदान की 
प्रतिज्ञा, (३) पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा से छुड़ाना, (४) उदारता, (५) 
पापी के अशेष पापों का नाश कर देना, एवं (६) स्वशरणागत को 
अगणित मज्जलदायी पदों को प्राप्त करा देना, इन पूर्वोक्त छे हेतुओं के 


श्रीकृष्णस्य महिमा । प्र 


कारण श्रीपति भगवान्‌ ही एकमात्र सम्पूर्ण जगत्‌ के आराध्य हैं, इसमें 
विश्वित्‌ भी संशय नहीं है । कारण कि पूर्वोक्त छै हेतुओं की सार्थकता 
के साक्षी क्रमश: श्रीप्रकह्नाद, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, अहल्या और 
भ्रुवजी हैं। अर्थात्‌ वात्सल्य भाव से ही दुष्ट प्रवर हिरण्यकशिपु से 
प्रल्मादणी को बचाया । और जो जन मेरी शरण में आकर एक बार भी 
इस भाँति पुकारता है कि--हे शरणागतवत्सल प्रभो ! मैं आपका हें, 
मेरी सर्वतोभावेन रक्षा कीजिये, ऐसे जनको मैं प्राणी मात्र से भय- 
रहित कर देता हूँ । विभीषण के सामने ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए ही तो 
श्रीरामजी ने दुर्दान्त रावण के दुब्यंवहार से विभीषण को बचाया | और 
ग्राह से पीड़ित गजेन्द्र की आतंवाणी को सुनकर तुरन्त ही तो श्रीहरि ने 
गजराज की रक्षा की । एवं कौरवों की भरी सभा के बीच 'हे द्वारिका- 
नाथ ! दुष्ट दुःशासन से मेरी रक्षा कीजिये” इस प्रकार की द्रौपदी की 
कातरवाणी सुनकर परम उदारता के कारण वस्त्रूप धारण करके 
चयालु श्रीकृष्णचन्द्र ने द्रौपदी की रक्षा की | और दर्शन मात्र से ही सकल 
पापापहारी श्रीराघवेन्द्र ने श्रीगीतम शापवशात्‌ पाषाणरूप बनी एकान्त 
वन में अदृश्य रूपेण पड़ी हुई अहल्या को अपने दर्शन मात्र से ही 
तो अशेष पापों से मुक्त कर दिया । और विमाता के वाणीरूप 
बाणों से व्यथित एवं श्रीनारदजी के उपदेश से श्रीमथुराजी के मधुवन में 
कठोर तपपरायण श्रीघ्रुवजी को अगणित कल्याणमय अविनश्वर प्रृुवपद 
को देकर अनन्तकाल व्यापिनी उनकी कीति कौमुदी का प्रसार श्रीकृष्ण- 
चन्द्र ने ही तो किया । भक्तिरस जिज्ञासुओं को यदि इन सब के विशाल 
चरित्र के जानने की अभिलाषा हो तो श्रीमद्भागवत एवं श्रीवाल्मीकीय 
रामायण से अथवा तत्तद्‌ रहस्यन्न सजनों से जान सकते हैं ।। ७ ॥। 


द्‌ श्रीपद्यावली । 


अथ भजन-माहात्म्यम्‌ । 
शादू लविक्नीडितम्‌ । 


व्याधस्थाचरणं पध्रुवस्थ च वयो विद्या गजेन्द्रस्थ का 
कुब्जाया: किसु नाम रूपसधिकं कि तत्‌ सुदास्नों धनम्‌ ? 
वंशः को विदुरस्थ यादवपतेरुग्रस्य कि पौरुषं 
भक्‍त्या तुष्यति केवल न च गुणमंक्तिप्रियो माधव: प८७ 


श्रीदाक्षिणात्यस्य । 


अथ भजन-माहात्म्प-- 


श्रीदाक्षिणात्य कविराज कहते हैं कि- -भक्तिप्रिय श्रीमाधव केवल 
विशुद्ध भक्ति से ही शरणागत जन पर प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति रहित 
गुणों से नहीं । यदि केवल गुणों से ही प्रसन्न होते तो व्याध का कौनसा 
बड़ा भारी अच्छा आचरण था--वह तो जन्मभर निरापराघ प्राणियों 
की हत्या करते करते बुद्ध हो गया था । श्रीमहाभारत में एक धर्मव्याध 
की कथा हैं। वह अपने माता-पिता को ही ईश्वर भाव से ईश्वर की तरह 
पूजता था और मांस बेचना आदि अपना जातिधर्म भी निर्वाहित 
करता था । जिसके उपदेश से स्वतपोभिमानी कौशिक नामक ब्राह्मण को 
भी माता-पिता की सेवारूप धर्म का ज्ञान हुआ । प्रभुने इसके सच्चे 
प्रेम को जानकर सद्गति प्रदान की । उसकी कथा महाभारत में विस्तार 
से है। और यदि अवस्था से ही प्रथ्रु प्रसन्न होते हों तो श्रुवजी तो पाँच 
वर्ष के ही थे । एवं गजराज कौनसे बड़े भारी विद्वान थे । और यदि 
रूप पर ही प्रश्नु रीकते हों तो कुब्जा कौनसी परम सुन्दरी थी, भाव से 
प्रभुने उसको भी स्वीकार किया | यदि धन से ही भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हों तो बेचारे उस परम दरिद्र सुदामा का तो ठिकाना ही न लगता । यदि 
उच्चकुल में जन्म लेने मात्र से हरि प्रसन्न होते तोः विदुरजी कहाँ जाते । 


भजन-माह॒ त्म्यम्‌ ॥ ७ 


मालिनी । 
अनुचितमुचितं वा कर्म को5यं विभागों 
भगवति परमास्तां भक्तियोगो द्रढीयान्‌ । 
किरति विषमहीनद्र: सान्द्रपीयूषमिन्दु- 
हंयमपि स महेशों निविशेषं बिभति ४९७ 


श्रीविष्णुपुरीपादानाम्‌ । 
पुष्पिताग्रा ॥ 


यदि मधुमथन  त्वदंत्रिसेवां 
हृदि विदधाति जहाति वा विवेकी । 
तदखिलमपि दुष्कृतं त्रिलोके 
कृतमकृत॑ न-कृतं कृतं च सर्वस ४१०७ तेषामेव । 


और यदि पुरुषार्थ से ही प्रभु प्राप्त होते तो अपने पुत्र कंस के कारागार 
में पड़े हुये पुरुषार्थशीन उग्नसेनजी की कया दशा होती। प्रभुने उनकी 
आन्तरिक श्रेमलक्षणा भक्ति को देखकर कंस को मारकर कारावास के 
दुःख से मुक्त कर चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त कर दिया । स्वयं मन्त्री 
पद पर प्रतिष्ठित हुए । यही प्रश्नु की भक्तवात्सल्यता है ॥।| ८ ॥। 

श्रीविष्णुपुरीजी कहते हैं कि-मेरे प्रारब्धवशात्‌ मुझसे- उचित 
कर्म ( नित्य वैमित्तिकादि ) अथवा अनुचित कर्म ( शास्त्रनिषिद्ध अभक्ष्य 
भक्षणादि ) भी यदि अनासक्ति भाव से बन गये हों तो उनकी 
एवं उनके द्वारा प्रासव्य फल की भी मुझे परवाह नहीं, परल्तु मेरा 
अनुराग तो श्रीक्रजराजकुमार में ही दृढ़ हो जाय । कारण कि सर्पराज 
तो केवल विष को ही उगलता है, और चन्द्रमा केवल गाढ़े अमृत की ही 
वृष्टि करता है, किन्तु वैष्णव-चक्र-चुड़ामणि कृपालु शंकरजी तो दोनों 
को ही निविशेष भाव से धारण करते हैं ।। ६ ॥। 

है मधुसूदन ! कार्याकार्य विचारशील जन अपने हृदय में निष्काम 
भाव से यदि आपके चारु चरणारविन्दों की सेवा करता है! तो आपकी 


प्र श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
काषायान्न च भोजनादिनियमान्नो वा वने बासतो 
व्याख्यानादथ वा मुनिव्नतभराज्चित्तोद्धव: क्षीयते । 
कितु स्फीतकलिन्दशलतनयातीरेषु विक्रीडतो 
गोविन्दस्य पदारविन्दभजनारम्भस्य लेशादपि ॥ ११७ 


कस्यचित्‌ । 
| मालिनी । 
अलमलमियमेव प्राणिनां पातकानां 
निरसन-विषये या क्ृष्ण कृष्णेति वाणी । 
यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसाल्रा 
विलुठति चरणाब्जे मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ॥१२॥ 
श्रीसवेज्ञस्थ । 


मानसी सेवा के प्रताप से तीनों लोकों में किये हुए भी सम्पूर्ण पाप 
उसके द्वारा न किये के बराबर हैं । और यदि अज्ञानी जन आपकी सेवा 
पूजा को त्यागकर केवल सकाम एवं निषिद्ध कर्मों में ही लगा रहता है 
तो उसके द्वारा न किये हुए भी तीनों लोकों के समस्त पाप उसने कर 
लिये । अर्थात्‌ भगवद्विमुखता के कारण तीनों लोकों के पाप का फल 


भोग उसे करना पड़ेगा ।॥१०।॥। 
और इसी लिये किसी महापुरुष ने कहा है कि--केवल काषाय वस्त्र 


घारण कर लेने से, अथवा परिमित सात्तिक भोजनादिक का नियम 
घारण करने से, किवा अकेले ही एकान्त वन में वास करने से, और 
विशिष्ट प्रभावशाली व्याख्यान मात्र से, अथवा मौनब्रत स्वीकार करने 
से, किवा सर्वतीर्थ यात्रा मात्र से ही दुर्दान्त वासना वासित कामदेव का 
क्षय नहीं होता है, किन्तु स्वच्छ एवं विशाल श्रीयमुनाजी के तीरों पर 
गोप गोपियों सहित क्रीड़ापरायण श्रीगोविन्ददेव के चरणारविन्द के 
मजनारम्भ के लेश मात्र से ही उसका वासनाओं सहित समूल नाश 
हो जाता है ॥॥११॥। 


भजन-माहात्म्यम्‌ । € 


अथ प्रेम्ण: सौभाग्यम्‌ । 
वसन्ततिलकम्‌ । 


नानोपचारकृतपृजनसातंबन्धो: | 
प्रेम्णेव भक्तहदयं सुखविद्रतं स्थात्‌ । 
यावत्‌ क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा 
तावत्‌ू सुखाय भवतों नवु भक्ष्यपेये ॥१३॥ 


श्रीरामानन्दरायस्य । 


अतएव श्रीसर्वज्ञ नामक कवि ने कहा हैं कि-हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! 
यह सम्बोधनरूप वाणी ही प्राणी मात्र के सम्पूर्ण पातकपुश्नों का नाश 
करने में समर्थ है । और यदि मुक्तिदाता श्रीमुकुन्दभगवान्‌ के श्रीचरणों में 
साह्द्वानन्द प्रदायिनी प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रादुभवि हो गया हो, तब तो 
ऐसे भक्तराज के चरणों में “मुझको स्वीकार करो, मुझको स्वीकार 
करो” इस , प्रकार पुकारती हुई मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी लोट-पोट 
हो जाती है ।॥१२॥। 

प्रेम का सोभाग्य-- 

श्रीचेतन्‍्यचरणानुरक्त भक्तवर्य श्रीरायरामानन्दजी दो श्लोकों से 
कहते हैं कि--आतंबन्धु भगवात्र्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की षोड़शोपचारमयी 
पूजा भी श्रद्धाभक्ति का अंकुर न होने के कारण पूजक जनके हृदय में 
परमानन्द का उदय नहीं करती । अपितु प्रेमपुर्वेक की हुई भगवान्‌ की 
पूजा से ही भक्त का हृदय सुखपूर्वक द्रवीभूत हो जाता है। इस विषय 
का हृष्टान्त यही है कि--जितने अधिक परिमाणवाली भूख प्यास 
जिसके उदर में होगी उतने ही अधिक, परिमाण का आनन्द उस व्यक्ति 
के लिये भक्ष्य एवं पेय में प्रास होगा । अर्थात्‌ अत्यधिक भूख प्यास होने 
पर ही जैसे भोजन एवं जलपानादि सुखजनक होते हैं, इसी प्रकार प्रश्न 


१० । श्रीपद्यावली । 


रथोद्धता । 
कृष्णभक्तिरसभाविता मतिः क्रीयतां यदि कुतो5पि लम्यते । 
तत्र लोल्यमपि मुल्यमेकलं जन्मकोटि-सुकृतेर्न लक्यते ॥१४७ 
जे तस्यैव । 
स्वागता । ! 
ज्ञानमस्ति तुलितं चर तुलायां प्रेम नेव तुलितं तु तुलायाम्‌ । 
सिद्धिरेव तुलितात्र तुलायां कृष्णनाम तुलितं न तुलायाम ४१५ 
श्रीक्षीधरस्वामीपादानाम्‌ । 
अथ नाम-माहात्म्यम्‌ । 
आर्यागीति: । 
अंहः: संहरद्खिलं सकृदुदयादेव सकललोकस्य । 
_तरणिरिव तिमिरजलधि जयति जगनन्‍्मजुंल॑ हरेनाम ॥१६॥ 
। श्रीलक्ष्मीधराणाम्‌ । 


के श्रीचरणों में जिसका जितना अधिक अनुराग होगा उसके लिये 
उतना ही अधिक प्रेमानन्द प्रास होगा, कृपानुभव करते समय हृदय 
चूर-चूर हो जायगा ॥१३।॥ 

हे सजनो ! श्रीकृष्ण-भक्ति-रसद्वारा भावित, अर्थात्‌ पैदा हुई या 
सुवासित मति, यदि' किसी स्थान विशेष पर मिल जाय तो तुरन्त खरीद 
लो । उसका भूल्य केवल लालसा मात्र है। किन्तु श्रीकृष्ण के सेवासुख 
की लालसा के बिना तो श्रीकृष्ण-भक्ति-रस भावित मति करोड़ों जन्मों 
के सुकृतों से भी नहीं मिल सकती ॥॥१४॥ 

अंतएव श्रीक्रीधरस्वामीजी ने कहा हैं कि---अच्युतभाववर्जित ज्ञान 
एवं अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ ये दोनों तो तराज़ू में तुल गये। किन्तु 
भगवद्धिषयक प्रेम और श्रीकृष्ण का नाम ये दोनों तुला में नहीं. तुले, 
अर्थात्‌ इन दोनों के बराबर कोई भी प्रासव्य पदार्थ संसार में नहीं हैं।।१५ 


हेह- लॉल्यिमयि 


नाम-माहात्म्यम्‌ । १९ 


शिखरिणी । 


चतुर्णा वेदानां हृदयमिदमाकृष्य हरिणा 
चतुर्भियद्रणें: स्फुटमघटि नारायणपदम्‌ । 
तदेतद्वायन्ती वयसनिशमात्मानमधुनोा 
पुनीमों जानोमो न हरिपरितोषाय किसपि ॥१७॥ 
कस्यचितु । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


योग-श्रुत्युपपत्ति-निर्जनव न-ध्यानाध्व-सम्भावित- 
स्वाराज्यं प्रतिपद्य निर्भयममी मुक्ता भवन्तु द्विजा: । 
अस्माक तु कदम्बकु जकुहर-प्रोन्मीलदिन्दीवर- 
श्रेणी-इयामलधाम-नाम जुषतां जन्मास्तु लक्षावधि ॥१८७ 
श्रीईश्वरपुरीपादानाम्‌ । 


अथ श्रीहरिनाम साहात्म्य-- 

श्रीभगवन्नाम कौमुदीकार श्रीलक्ष्मीधर कविवर कहते हैं कि---जिस 
प्रकार सूयंदेव उदय होने मात्न से ही संपूर्ण अन्धकार को नष्ट कर देते हैं, 
उसी प्रकार श्रीहरि का नाम एक बार उच्चारण मात्र से ही जीव मात्र 
के सम्पूर्ण पापों को नष्ट कर देता है, अतएवं जगतु में मज्भलप्रद 
श्रींहरिनाम की जय हो ॥॥१६।॥) 

श्रीमगवज्नाम माहात्म्य के विषय में अज्ञात नांमः नामनिष्ठ किसी 
महात्मा ने भी कहा है कि--श्रीकृष्णचन्द्र ने चारों वेदों के हृदय को ही 
निकाल कर मानों स्पष्टरूपेण चार वर्णों के ढ्वरा अपने “नारायण” 
नाम की योजना की है। अतएव हम तो अब इस अनिर्वेच्नीयानन्दप्रद 
श्रीनारायण नाम का निरन्तर गान करते हुए ही अपनी आत्मा को 
पवित्र कर लेंगे। और श्रीहैरि की प्रसन्नता का उत्पादक अन्य कोई 
साधन हम जानते भी नहीं हैं ॥१७। 


न्ने 


१२ श्रीपद्यावली । 


स्तग्धरा | 


कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावन पावनानां 

पाथेय॑ यन्मुमुक्षो: सपदि परपदप्राप्तये प्रोच्यमानम्‌ । 
विश्वामस्थानमेक॑ कविवरबचसां जीवन सज्जनानां 

बोजं धर्मद्रमस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्णनाम ॥१९७ 


कस्यथचित्‌ । 


श्रीईश्वरपुरीपाद भी कहते हैं कि--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रभूति 
द्विजातिगण अश्लाज्भयोग, वेदानुशीलन, निर्जन वन में वासपूर्वक एवं 
तीर्थाटन द्वारा सम्भावित निर्भयरूप स्वरूपानुभव प्रास करके, अर्थात्‌ 
अहसाक्षात्कार करके यदि मुक्त हो जाते हैं तो हो जायें, उनसे हमारा 
कुछ कहना नहीं है । किन्तु कदम्ब की कुझरूप गुफा से उदय होने वाले 
एवं नीलकमल श्रेणीतुल्य श्यामसुन्दर के नामामृत का सेवन करने वाले 
'नामनिष्ठ हम भक्तों के तो लाखों जन्म भी यदि नामकीतंन करते हुए 
व्यतीत हो जायें तो भी हमारी कुछ हानि नहीं है ॥१५॥ 

अतएव नामाश्रयी किसी भक्त ने कहा है कि-हे भक्तगण ! श्रीकृष्ण- 
नाम आप सब की लौकिक सम्पत्ति एवं पारलौकिक भक्तिरूप सम्पत्ति 
का बढ़ाने वाला हो, जो कि समस्त कल्याणों का विधान है, और 
निदानरूप पाठान्तर में वही समस्त कल्याणों का आदि कारण भी है, 
कलिमलों का नाशक है, और पवित्रताकारक यज्ञ थोगादि जितने भी 
साधन हैं उनकी न्यूनता की पूर्ति का साधन होने से उनको भी पावन 
बनाने वाला है.। और ज्ञीक्र ही भगवद्धाम प्रासि के लिये प्रस्थान 
करने वाले मुमुक्षु का तो उच्चारण करने मात्र से ही पाथेय, अर्थात्‌ 
मार्ग का निर्वाहकरूप टोसा है । और कविश्रेष्ठ श्रीवाल्मीकि-व्यास- 
शुकादिकों की विमलवाणी का तो एकमात्र विश्वाम स्थान है, अर्थात्‌ श्रेष्ठ . 
कविजन जब अन्योपदेश विषयर्क कविता करते करते थक जाते हैं तब 


ताम-माहात्म्थम्‌ ! १३ 


शादू लविक्रीडितम्‌ । _ 


वेपन्ते दुरितानि सोहमहिमा संमोहमालम्बते 
सातंक॑ नखरंजनों कलयति श्रीचित्रगुप्त: कृती । 
साननद॑ मधुपकंसम्भृतिविधों वेधाः करोत्युद्य॑ 
वक्‍तु नास्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रमः किसन्यत्‌ परम्‌ 0२० 
कस्यचित्‌ । 


भगवज्नाम माहत्स्य विषयक कविता करके ही विश्वान्ति का लाभ 
करते हैं । और सजनों का तो यह जीवन ही' है, एवं धर्मरूप वृक्ष का 
बीज है ॥१६९॥ 

नामतिष्ठ किसी भक्त ने भी कहा है कि--हे ईश्वर ! आपके 
नाभोश्चार करते की अभिलाषा करने मात्र से सम्पूर्ण पाप कॉपने लग 
जाते हैं,संसार में बढ़ा हुआ, अर्थात्‌ पुत्र, पौत्र, कलत्र,भृत्यादि में आसक्ति- 
रूप मोह भी मोहित होकर भाग जाता है । और सकल जन्तुओं के 
पुण्य पाप के लेखक, यमराज के प्रधानमन्त्री, न्‍्यायशील कुशल श्रीचित्र- 
गुत्तजी भी अपनी नहरनी को शीघ्र ही आशंकापूर्वक उठाते हैं, अर्थात्‌ 
इस नामोच्चार की अभिलाषावाले जीव का नाम तो मैंने पापियों की 
श्रेणी में लिख रक्‍्खा था, परन्तु अब तो इसमे नामोच्चार करने की 
अभिलाषा की है,अतः इसका नाम पापियों की श्रेणी से काट देना चाहिये, 
नहीं तो श्रीनाम माहात्म्य के विशिष्ट ज्ञाता श्रीयमराजजी मुझ पर कहीं 
कृपित न हो जाये, इस विचार से ही चित्रगुतजी अपनी नहरनी को 
शीघ्र उठाते हैं। एवं श्रीब्रह्माजी भी 'यह नामोच्चार की अभिलाषावाले 
व्यक्ति ब्रह्माण्ड को भेदकर अवश्य ही भगवद धाम को जायगा' ऐसा 
विचार कर उसकी पूजा के लिये आनन्दपूर्वक मधुपर्कादि सामग्री जुटाने 
के लिये उद्यत हो जाते हैं। अतएव हे प्रभो ! आपके सद्भलमय श्रीनाम 
का माहात्म्य इससे अधिक और क्या कहें ॥॥२०॥॥ 


4४ श्रीपद्यावली । 


रथोद्धता । 


कः परेतनगरीपुरन्दरः को भवेदथ तदीयकिड्धूरः 
कृष्णनाम जगदेकमद्भलं कण्ठपीठमुररीकरोति चेत्‌ ॥२१॥ 
श्रीआनन्दाचार्यस्य ॥ 


शादू लब्षिक्रीडितम्‌ । 


चेतोदर्पणसार्जन॑ भवमहादात्रास्निनिर्वापर्णं 
श्रेयःके रवचस्दिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णाम्रतास्वादनं 
सर्वात्मस्नपनं परं॑ विजयते श्रीकृष्णसंकीतंनम्‌ ध२२॥ 
श्रीक्षीमगवत: । 


श्रीआनन्दाचार्य भी कहते हैं कि---जगतु का एकमात्र मद्भुल भवन 
श्रीकृष्णनाम यदि कण्ठरूप सिहासन पर विराजमान हैं तो यमराज एवं 
उसके द्ृतगण क्या कर सकते हैं, अतएवं भागवत के षष्ठ स्कन्ध में दूतों 
के प्रति यमराज ने कहा है कि, हे मेरे दृतो ! जो नामकीतंनपरायण 
व्यक्ति हैं उनके पास तो तुम सब भूलकर भी न जाना, कारण कि वे 
सब भगवान्‌ की कौमोदकी गदा से सुरक्षित हैं, अत: उनको दण्ड देने की 
सामथ्य॑ तो मुझ में और काल में भी नहीं है ॥२१॥ 

नाम माहात्म्य के विषय में कलिपावनावतार अश्रीकृष्णचेतन्य 
महाप्रभु की उक्ति तो सर्वोत्कष्ठ है, वधथा--इस मायामय जगत्‌ में 
रीकृष्ण-संकीर्तत ही विजय को प्रास होता है। (१) यही चित्तरूपी 
दर्पण का शोधन करने वाला है, (२) संसारस्वरूप महादावानल को 
मिटाने वाला है, (३) कल्याणरूपिणी कुमुदिती के विकास के लिये 
चन्द्रिका का विस्तार करने वाला है, (४) विद्यारूप वधु का जीवन- 
स्वरूप है, (५) आनन्दरूपी समुद्र का बढ़ाने वाला है, (६) पद पद पर 
पूर्ण अमृत का आस्वाद कराने वाला है, एवं (७) बाहर भीतर से 


नाम-माहात्म्यम्‌ । १५४ 


शालिनी । 
अ्रह्माण्डानां कोटिसंख्याधिकाना- 
मेश्वय' यच्चेतना वा यदंशः । 
आविभू त॑ तन्महः कृष्णनाम 
तन्मे साध्यं साधनं जीवन च ॥२३॥ केषांचित्‌ । 
स्रग्घरा । 


विष्णोर्नामेव पुसः शमलमपहरत्‌ पुण्यमुत्पादयच्च 
ब्रह्मादिस्थानभोगाद्वि रतिमथ ग्रुरोः श्रीपदद्वन्द्र भक्तिम । 
तत्वज्ञानं च विष्णोरिह मृतिजनन-भ्रान्तिबीज चर दश्ध्वा 
संपूर्णानन्दबोघे मह॒ति च॒ पुरुषं स्थापयित्वा निवृत्तम्‌ ॥२४॥ 
श्रीभगवद्व्यासपादानाम्‌ । 


सर्वतोभावेन अन्त:करण पर्यन्त स्नान करा देता है, अर्थात्‌ जीव के 
अन्त:करण के समस्त पापताप नष्ट कर देता है। इस प्रकार श्रीनाम- 
संकीतंन की सात भूमिकायें हैं। आचाण्डाल पामर परययन्त को इन सात 
भूमिकाओं पर यथाधिकार पहुँचा देने के कारण कर्म,ज्ञानादि साधनों की 
अपेक्षा श्रीनाम-संकीतंन की ही इस जगवु्‌ में पूर्ण विजय है। “परं 
विजयते” पद से प्रभुने यह भी शिक्षा दी है कि-जैसे ज्ञान, कर्म आदिक 
साधन, भक्ति की सहायता के बिना दुर्बल रहते हैं, और अपना:पूर्ण फल 
नहीं दे सकते । किन्तु भक्तिबीज श्रीनाम-संकीतेन ऐसा परापेक्षी नहीं है, 
अर्थात्‌ यह कर्म , ज्ञान आदि की सहायता की अपेक्षा नहीं करता है 
उनके बिना ही परं-केवलं-विजयते ॥॥२२॥। 


अतः किसी महापुरुष ने कहा है कि--अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का 
जो ऐश्वयं एवं समस्त चैतन्य पदार्थ जिसका अशश है, ऐसे तेजस्वरूप 
श्रीकृष्ण ही नामरूप से भी आविभूत होते हैं। अत: वही श्रीकृष्णनाम 
डी मेरा आराध्य, साध्य, साधन, और जीवन हैं ॥२३॥। 


१६ श्रीपद्यावली । 


अनुष्ठुभ्‌ । 
नाम-चिन्तामणि: कृष्णश्र तन्‍्यरसबिग्रहः । 
पूर्ण: शुद्धों नित्यमुक्तो5भिन्नत्वान्नामनामिनो: ॥२५॥ तेषामेव ।! 
मालिनी । 
सधुरमधुरमेतन्म ड्रल मद्भलानां 
सकलनिगमबल्ीसत्फलं चित्स्वरूपम । 
सकृदपि परिगीत॑ं श्रद्धया हेलया वा 


भूगुवर ! तरमाज्र तारयेत्‌ कृष्णाम ॥२६॥ 
अमीषामेव । 


भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजी भी तीन झ्लोकों से कहते हैं कि--भगवान्‌ 
का नाभ ही जीव मात्र के पापों का अपहरण करता हुआ, श्रीकृष्ण- 
भजन योग्य पुण्य को उत्पन्न करता हुआ, ब्रह्मलोक पर्यन्त के भोगों से 
वेराग्य को उत्पन्न करता हुआ, श्रीगुरुदेव के चरणारविन्दद्वन्द्र में भक्ति 
बढ़ाता हुआ, भगरवद्विषयक तत्त्वज्ञान को विकसित करता हुआ, 
नासपरायण जीव मात्र की जन्ममरणरूपी श्रान्ति की हेतु अविद्या को 
जलाकर अखण्ड सच्चिदानन्दधन ज्ञानस्वरूप श्रीभगवान्‌ की सेवा में 
जीव को सदेव के लिये स्थापित करके निवृत्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त कार्यों से भिन्न और कोई कतंबव्य कार्यो के शेष न रहने के कारण 
भगवत्नाम शान्त हो जाता हैं ।॥२४॥। 

नाम और नामी में भेद न होने के कारण--चैतन्यरसविग्रह, पूर्ण 
शुद्ध, नित्य मुक्त श्रीकृष्णचन्द्र ही नामरूप से अवतीर्ण हैं । अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण अवतार लेकर जैसे भक्तों के अभीष्टों को पूर्ण करते हैं, उसी 
प्रकार चिन्तामणि के सह्श उनका नाम भी समस्त अभीष्टों कोः 
पूर्ण कर सकता है ॥२५॥ 

हे भूगूवर | मधुर से भी मधुर, मड्भलों का भी मद्भलकारक, 
सस्पूर्ण वेदरूप लता का सुन्दर फल, एवं चैतन्यस्वरूप श्रीकृष्णनांम का 
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नाम-माहात्म्यम्‌ । १७ 


भन्दा क्रान्ता । 


स्वर्गार्थीया व्यवसितिरसौ दीनयत्येव लोकान्‌ 
भोक्षापेक्षा जनयति जन॑ केवल क्लेशभाजस्‌ । 
योगास्यासः परमविरसस्ताहशें: कि प्रयासे: 
सर्व त्यकत्वा मम तु रसना कृष्ण कृष्णेति रौतु ॥२७॥ 
कस्यचित्‌ । 
शिखरिणी । 


सदा सर्वेत्रास्ते ननु विभलसाद्यं तद पद 
तथाप्येक॑ स्तोक॑ न हि भवतरोः पत्रमभिनत्‌ । 
क्षणं जिद्लाग्रस्थ॑ तद तु भगवज्नाम निखिलं 
समुलं संसारं कषति कतरत्‌ सेव्यमनयो: ? २८७ 
श्रीक्षीधरस्वामीपादाना म्‌ । 


भाव से, अभाव से, अथवा कुभाव से, किसी प्रकार भी यदि एकबार 
गायन कर लिया तो जीव मात्र को अनायास संसारसागर से तार 
देता है ॥२६।! 

अतः: नामरस-रसिक कोई भक्तशिरोमणि कहते हैं कि--स्वर्गे 
प्राप्ति के साधनों का जो अनुष्ठान है वह जीवों को परम दीन बना देता 
है। मोक्ष की चाहना भी भक्ति रसास्वाद रहित होने के कारण 
मोक्षापेक्षी जनजको केवल क्लेश भागी बना देती है, एवं योगाभ्यास 
भी परम विरस है, अतएव ऐसे प्रयासों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। 
मेरी जिद्दा तो सब को त्यागकर केवल प्रेमपुरवेक हा क्ृष्ण ! हा कृष्ण ! 
इस प्रकार पुकारती रहे ॥२७॥ 

श्रीक्षीधरस्वामीजी भी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि--- 
है मगवन्‌ ! यद्यपि आपके श्रीअद्भ की प्रभास्वरूप निर्मल निष्कल 
२ 


पद श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
आइह्ृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं चांहसा- 
साचण्डालममृकलोकसुलभो व्द्यश्र सोक्षश्रियः । 
नो दीक्षां न दक्षिणां न च पुरश्चर्या' मनागीक्षते 
मंत्रो5्यं रसतास्पृगेष फलति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥२९७ 
श्रीलक्ष्मीधराणाम्‌ । 


निष्कारण निराकार ब्रह्म' सदैव से सर्वत्र विराजमान है, तथापि उसने 
संसाररूपी वृक्षके एक छोटासा पत्रका भी छेदन नहीं किया। किन्तु हे प्रभो ! 
आपका मजजूलमय नाम यदि क्षणभर भी अपनी अहैतुकी कृपा से 
जिद्दा के अग्रभाग में विराजमान हो गया तो नामग्राही जनके सम्पूर्ण 
संसारबृक्ष को समूल नष्ट कर देता है, अतः प्रभो ! आप ही बताइये 
इन दोनों में से कौन सेवनीय है ? ॥२८॥ 


प्रण्डितराज श्रीलक्ष्मीधरजी भी कहते हैं कि---यह श्रीकृष्णनामात्मक 
महामन्त्र ऐसा विचित्र शक्तिशाली एवं सुलभ है कि जिद्धा के स्पर्श 
मात्र से ही फलीभूत हो जांता है। और आत्माराम आप्तकाम विशुद्ध 
चित्त वाले जनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेने से सर्वश्रेष्ठ 
वशीकरण मन्त्र है। और यज्ञ, योग, तप, दानादि द्वारा भी नष्ट न होने 
वाले बड़े बड़े महापातकों को भगाने का एक विचित्र उच्चाटन मन्त्र है। 
एबं सर्व देश, कालादि में भी कीत॑नीय होने के कारण सुलभ भी इतना 
है कि मूक ( गूंगा ) व्यक्ति भिन्न चाण्डाल पर्येन्‍्त सभी इसका कीतेन 
कर सकते हैं । क्ीत॑न करने की इच्छा मात्र से ही यह अपनी अहैतुकी 
कृपा से जन मात्र के वशीभूत हो जाता है। और दुल॑भ मोक्षलक्ष्मी तो 
इसके पीछे पीछे ही लगी डोलती है। और मन्त्रों की भाँति यह 
अनुष्ठान के लिये गुरु द्वारा दीक्षा, सदाचार, एवं प्रश्चरण आदि की 
किचित्‌ भी अपेक्षा नहीं करता ॥२९।। 


नाम-माहात्म्यम्‌ । प्‌ 


अनुष्दुभू । 
'विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः । 
'कृपणस्थ धनानोव त्वज्नामानि भवन्तु नः ॥३०॥ 


श्रीभवानन्दस्य । 
वसन्ततिलकम्‌ । 
'मास्नासकारि बहुधा निजसवबंशक्ति- 
स्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न काल: । 
'एताहशी तब कृपा भगवन्‌ ! समाधि 
दुर्देवमी हशामिहाजनि नानुराग: ॥३१७ 
श्रीक्षीभगवत: ॥ 


नामपरायण जीवों के लिये भगवज्नाम ही जीवनोपाय है,इस बात को 
श्रीभवानन्दजी कहते हैं यथा--हे दयामय भगवन्‌ ! हमारे ऊपर तो 
आप ऐसी कृपा कीजिये कि क्ृपणजन जिस प्रकार धन को प्राणप्रिय 
समझ कर इतस्तत: इकट्ठा करते रहते हैं, और प्रतिक्षण इस विचार में 
'निमग्न रहते हैं कि ये बहुमूल्य मनोहर द्रव्यादि किस प्रकार वृद्धि को 
प्राप्त हों,भतः प्राणों से भी प्रिय ये वस्तुयें बन्धु बान्धवों के भी दृष्टिगोचर 
'नहीं होनी चाहिये, अन्यथा हर लेंगे, इसी प्रकार आपके परम मनोहर 
'नामों का ही शास्त्ररूप खजानों से संकलन किया करूँ | और उनकी 
महाघंता का बारबार विचार किया करूँ और उसी की चिन्ता में 
निमग्त रहा करूँ । यदि आप कृपा न करेंगे तो मेरी प्राक्ृत 
जिद्ना आपके अप्राकृत नामों का उच्चारण नहीं कर सकती । अतः शास्त्र 
में कहा है--“अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्‌ ग्राह्ममिन्द्रिये, सेवोन्सुखे 
हि जिद्दादी स्वयमेव स्फुरत्यद:” ॥३०॥ 

श्रीचेतन्य महाप्रभु विषाद और दैन्य में कहते हैं कि-हे भगवन्‌ ! 
जीवों की भिन्न भिन्न रुचिको रखने के लिये ही तो आपने अपने मुकुन्द, 


२० श्रीपद्यावली । 


अथ नामकीतंनम्‌ । 


अनुष्टुभू । 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना सानदेद कीतंनीय: सदा हरि: ॥३२७ 
- श्रीक्रीभगवत: । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
श्रीरामेति जनाद॑नेति जगतां नाथेति नारायणे- 
त्यानन्देति दयापरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च । 
श्रीमन्नाम-महामृताब्धिलहरी कल्लो लम्न॑ मुहु- 
मु ह्ान्तं गलदश्रु-नेत्रमवद्ग मां नाथ ! नित्य॑ कुरु ३३७ 
ह श्ीलक्ष्मीघराणाम्‌ ॥ 


माधवं, गोविन्द, दामोदर, घनश्योम, श्यामसुन्दर, यशोदानन्दन इत्यादि 
नाम रक्‍्खे, और प्रत्येक नोम में अपनी सम्पूर्ण शक्ति भी स्थापित करदी,, 
एवं स्मरण के विषय में देश-काल-शुद्धाशुद्धी का भी नियम बन्धन तोड़ 
दिया । हाय प्रभो ! आपकी तो जीवों पर ऐसी अहैतुकी कृपाहृष्ठि 
वृष्टि है तथापि मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में अनुराग 
उत्पन्न नहीं हुआ ॥३१॥ 


अथ नामकीतेन परिपाटी । 


महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्यदेव कहते हैं कि--अपने को तृण से भी नीचा 
समश्नकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर, दूसरों के 
मान देने वाला बनकर, सदैव श्रीहरिनाम-संकीत॑न- करता रहे ॥३२॥॥ 


श्रीभगवज्नामकौमुदीकार श्रीलक्ष्मीधरजी की नाम निष्ठा का वर्णन 
उनके धचनों से दो श्लोकों से ही करते. हैं, यथा--हे श्रीराम .! हे 


तामकीरत॑नम्‌ । । 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


श्रीकान्त कृष्ण करुणामय कंजनाभ ! 
केवल्य-वल्लभ मुकुन्द सुरान्तकेति । 
नासावलीं विमलमौक्तिकहारलक्ष्मी- 
लावण्यवच्चनकरीं करवाणि कण्ठे ॥३४७ तेषामेव । 


हरनतेनम्‌ । 


कृष्ण राम मुकुन्द वासन वासुदेव जगद़्मुरो. ! 
मत्स्य कच्छेप नार्रासह वराह राघव ! पाहि भाम्‌ । 
देव-दानव-नारदादिसुनीन्द्र-वन्य ! दयानिधे ! 
देवकीसुत ! देहि में तब पादभक्तिमच-्चलाम्‌ ह३५।॥ 


कस्यचितु | 


शमादंत ! हे जगन्नाथ ! हे नारायणे ! हे आनन्दमय ! हे दयापर ! 
है कंमलाकान्त ! हे कृष्ण ! हे नाथ ! इस प्रकार के आपके जो संबोधन- 
भय नामरूप महाअमृत समुद्र हैं उनकी प्रेमरूपी तरज्ों में मुझे निमग्न 
कर दीजिये । और संसारी जलों का पुत्र पौत्रादि में जैसा मोह होता है 
ऐसा मोह आपके नाम में उत्पन्न कर दीजिये, एवं कीर्तत करते समय 
मैरे दोनों नेत्रों से अजस्र अश्रुधार बहा करे, और मैं स्वयं कीत॑नानन्द 
में विवश हो जाया करूँ । प्रभो ! आपकी कृपा से मेरी यह स्थिति 
नित्य ही बनी रहे ॥३३॥ 


श्रीकान्त ! कृष्ण ! करुणामय ! कंजनाभ”! कैवल्यवल्लभ ! मुकुन्द ! 
मुरारे ! आपकी यह निर्मल मुक्ताहार की शोभा को तिरस्कृत कर देने 
बाली विमल नामावली को हम नित्य ही कण्ठ में धारण किया करें।. 
हैसी कृपा कर दीजिये प्रभो ! ॥३४॥ 


श्र श्रीपद्यावली । 


शाहू लविक्रीडितम्‌ । 
है गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते ! 
हे कंसान्तक हे गजेन्द्रकरणापारीण हे माधव ! 
हे रामानुज हे जगतृत्रयगुरो हे पुण्डरीकाक्ष ! मां 
हे गोपीजननाथ ! पालय पर जानामि न त्वां विना ॥३६७ 
श्रीवैष्णवस्य । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
श्रीनारायण पुण्डरीकनयन श्रीराम सीतापते ! 
गोविन्दाच्युत नन्दनन्दन सुकुन्दानन्द दामोदर ! 
विष्णो राघव वासुदेव नृहरे वेवेन्द्रचूडामणे ! 
संसाराणंव-कर्णधघारक हरे श्रीकृष्ण ! तुभ्यं नमः ॥३७॥ 
तस्यवेव । 
नामकीतेन करता हुआ दूसरा कवि भी कहता है कि--हे कृष्ण ! 
है राम ! है मुकुन्द | हे वामन ! हे वासुदेव ! हे जगद्गुरो ! हे मत्स्य ! 
हे कच्छप ! हे नरसिंह ! है वराह ! हे राधव ! मेरी रक्षा कीजिये । 
है देव-दोनव-नारदादि मुनीन्द्रवन्दनीय ! हे क्रपासिन्धों ! हे देवकीनन्दन ! 
आप अपने चरणारविन्दों में निश्चलाभक्ति मुझे प्रदान कीजिये ॥॥३५॥ 
एक श्रीवेष्णव भी दो झ्लोकों से अपनी नाम निष्ठाका इस प्रकार 
दिग्दशंन कराते हैं कि--हे गोपालक ! हे क्ृपाजलनिषे ! है सिन्धु- 
कन्यापते ! हे कंसान्तक ! हे गजेन्द्रकरणापारीण ! हे माधव ! है 
रामानुज ! हेजगतत्रयगुरो ! हे पुण्डरीकाक्ष ! हे गोपीजनवल्लभ ! मैं आपके 
बिना और किसी को नहीं जानता हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करो ॥३६।॥ 
है नारायण ! हे कमलनयन ! हे राम ! हे सीतापते ! हे गोविन्द ! 
है अच्युत ! है नन्दनन्दन ! हे मुकुन्द ! है आनन्दमय दामोदर ! है 
संसार-सिन्धु-कर्णधार ! हे हरे ! हे कृष्ण ! तुम्हारे लिये मेरा सादर 
प्रणाम है ॥३७॥॥ 


तामकीतेनम्‌ । २३ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । ह 
भाण्डी रेश शिखण्डमण्डन वर श्रीखण्डलिप्तादड़़ ! हे 
वृन्दारण्यपुरन्दर स्फुरदमन्देन्दीवरइयामल ! 
कालिन्दीप्रिय नन्‍्दनन्दन परानन्दारविन्देक्षण ! 
श्रीगोविन्द मुकुन्द सुग्दरतनो ! मां दीनमानन्दय ॥३८॥। 
श्रीगोपालभट्टानाम्‌ ॥ 
अथ श्रीकृष्णकथामा हात्म्यम्‌ । 
अनुष्टुभू । 
श्रुतसप्योपनिषदं दूरे हरिकथामृतात । 
यज्ञ सन्ति द्रवच्चित्तकम्पाश्ुुपुलकादयः ॥३९७ 


श्रीभगवद्व्यासपादानाम्‌ ॥ 
रथोद्धता । 
नेव दिव्यसुखभोगमर्थये नापवर्गसपि नाथ ! कामये । 
यान्तु कर्णविबरं दिने दिने कृष्फेलिचरितामृतानि से 0४०७ 
श्रीकविरत्नस्य । 


श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी भी कहते हैं कि--हे भाण्डीरबट- 
स्वामिन्‌ ! हे मयूरपिच्छभूषण ! हे सर्वश्रेष्ठ ! हे चन्दनचचितकलेवर ! 
हे वृन्दावनेन्द्र ! हे विकसित नीलकमलदलंश्यामल ! हे कालिन्दीप्रिय ! 
हे नन्दनन्दन ! हे परमानन्द ! हे कमलदललोचन ! हे गोविन्द ! हे 
मुकुन्द ! हे सुन्दरतनो ! मुझ दीन दुःखी को आनन्दित कीजिये ।॥३८॥ 
अथ श्रीकृष्ण कथा माहात्म्य-- 
भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजी कहते हैं कि--मैंने उपनिषद्‌ प्रतिपादय 
निविशेष ब्रह्म का खूब श्रवण किया, परन्तु वह तो श्रीकृष्ण के कथारूप 
अमृत से बहुत दूर रहे । कारण कि ऐसे ब्रह्म के श्रवण से क्या लाभ, 
जिसके श्रवण में चित्त द्रवींभूत नहीं होता, शरीर में कम्प्र, अश्र्‌ पुलकादि 
सात्तविक भावों का उदय नहीं होता ? ॥३ ६।॥ 


र्४ श्रीपद्यावली । 


वंशस्थविलम्‌ । 
अहो अहोभिर्न कलेबिदूयते सुधा-सुधारा-सधुरं पदे पदे । 
दिने दिने चन्दन-चन्द्र-शीतलं यशों यशोदातनयस्थ गीयते 0४१४७ 
तस्वैव । 
अनुष्टरभ्‌ । 
नन्दनन्दन-केशोर-लीलाभृतमहास्बुधो । 
निसप्नानां किमस्माकं निर्वाण-लवणाम्भसा ? ह४डरो। 
श्रीयादवेन्द्रपुरीपादानाम्‌ । 
अनुष्टुभ्‌ । 
त्वत्कथाघ्ृत-पाथोधो बिहरन्तो महामुदः । 
कु्ेन्ति कृतिनः केचिस्वुतुर्बंग' तृणोपण्तम ४४३७ 
श्रीयीषरस्वामीपादानाम । 


श्रीकविरत्न तामक कंवि भी दो झ्लोकों से कहते हैं कि--हे नाथ ! 
मैं स्वर्गीय सुखों को नहीं भोगना चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता । मेरी 
तो आपके श्रीचरणों में केवल यही प्रार्थना है कि आपके सुन्दर चरिता- 
मृत ही मेरे कानों को प्रतिदिन श्रवण करने के लिये मिलते रहे ॥४०॥ 


हें प्रिय सज्जनो ! जो व्यक्ति पदपद पर अमृत की थारा से भी परम 
भधुर, एवं चन्दन और चन्द्रमा से भी शीतल, श्रीयश्ोदानन्दन के यश 
का प्रतिदिन गायन करता है, वह कलिकाल के वृदिनों से कभी भी 
पीड़ित नहीं होता है ॥४॥ 


श्रीयादवेन्द्रपुरीजी भी कहते हैं कि--श्रीनन्दनन्‍्दन की किशोरा- 
वस्था की की हुई सुन्दर लीलारूष महा अश्भुत समुद्र में नित्य गोता लगा 
क्र स्‍्तान करने वाले हम सब को भगवत्सेवा सुखानुभवशुन्‍्य सायुज्य 
मुक्तिरूप खारे समुद्र की कोई आवश्यकता नहीं है ॥४२॥ 


श्रीकृष्णकथामाहात्म्यम्‌ । २५ 


इन्द्रवआ । 
तत्रेव गड्ा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च । 
सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथाप्रसद्भ: ४४४७ 
कस्यचित्‌ । 
इन्द्रवद्था । 


या शुक्तिलक्ष्मीसुं वि कामुकानों 
या मुक्तिलक्ष्मीहूं दि योगभाजाम । 
यानन्दलक्ष्मी रसिकेन्द्रभोलेः 
सा कापि लीलावतु माधवंस्य पडपत् 
श्रीश॑करस्य ॥ 


श्रीक्षीधरस्वामीजी भी कथा विषयक अपने अनुराग को प्रगढ 
करते हैं कि--हे भगवन्‌ ! कोई कोई प्रुण्यात्मा एवं सारासार विवेकी 
जन आननन्‍्दपूर्वक आपके कथामृतरूप समुद्र में विहार करते हुए चतुरवेर्ग 
को, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को ठतृण के 
रामान समझते हैं ।।४३॥। 

अतएव किसी विशिष्ट कथानुरागी महात्मा ने भी कहा है कि-जिस 
स्थान पर भगवान्‌ अच्युत की विशिष्ट कथा प्रसंग की चर्चा चलती रहती 
है, उस स्थान पर श्रीगंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि पुण्य 
नदियाँ, एवं सम्पूर्ण तीर्थ स्वयं आकर निवास करते हैं।।४४॥ 


श्रीशंकरजी भी कहते हैं कि---इस पृथिवीतल पर कांमी पुरुषों 
के लिये जो भोग सम्पत्तिस्वरूप है और जो योगियों के हृदय स्थल में 
मुक्ति सम्पत्तिस्वरूप है, एवं जो भक्तिरसशेखर भक्तों की आनन्दरूपा 
लक्ष्मी है, माधव की बही ऐश्वर्य माधुय मयी अनिर्वेचनीया लीला तुंम 
सब की रक्षा करें |।४५॥॥ 


२६ श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीक्ृष्णध्यानम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बहाँवितंसप्रिय॑ 
श्रीवत्साडू-मुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलालित-तनु' गोगोपसद्धवृतं 
गोविन्द कलवेणुबादनपरं दिव्याड्भभूषं भजे ॥४६॥ 
श्रीशारदाकारंस्य । 
शादूं लविक्रीडितम्‌ । 
अ सालम्बित-वामकुण्डलघरं मन्‍्दोन्नत-भ्र लत॑ 
किच्चित्कुश्चितकोमलाधरपुटं साचिप्रसारेक्षणम्‌ । 
आलोलांगुलिपलूुवेमु रलिकामापुरयन्तं सुदों 
मूले कल्पतरोस्त्रिभड्रललितं ध्यायेज्रगन्मोहनम ॥४७॥ 
कस्यचितु । 


अथ श्रीकृष्ण ध्यान-- 

श्रीशारदाकार भक्तराज कहते हैं कि--मैं उन श्रीगोविन्द भग- 
वान्‌ का भजन करता हूँ कि, जिनके श्रीअज्भ की कान्ति विकसित 
दिव्य नीलकमल की सी है, जिनका मुखारविन्द दिव्य चन्द्रतुल्य है, मयूर- 
पंत्र के बने आभूषण जिनको अतिशय प्यारे लगते हैं, जिनके वक्ष:स्थल 
पर श्रीवत्स का चिह्न है, लोकोत्तर सुन्दर कौस्तुभमणि एवं पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं, अतएवं स्वयं त्रिभुवनमोहन हैं । गोपियों के सहस्रों 
नेत्रकमलों से जिनका श्रीविग्रह पूजित है, ग़ैया और ग्वालबालों के संमरु- 
दाय से जो चारों ओर से घिरे हुये हैं, अव्यक्त एवं मधुर ध्वनियुक्त वेशु 
को जो बजा रहे हैं, और सच्लिदानन्दस्वरूप श्रीविग्नह में दिव्य भूषणों: 
को धारण किये हुए हैं ।।४६॥ ह 


श्रीकृष्णध्यानम्‌ ) २७ 


आर्यागीतिः । 
अधरे विनिहितवबंशं चम्पककुसुमेन कल्पितोत्तंसम्‌ । 
विनतं द्धानमंसं वां सततं नमामि जितकंसस्‌ ४४८७ 


श्रीपुरुषोत्तमदेवस्य । 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 
व्यत्यस्तपादकमलं ललितत्रिभज्जी- 
सौभाग्यमंसविरलीकृतकेशपाशम्‌ । 
पिड्छावतंसमुररीक्ृतवंशनाल- 
सव्याजमोहनमुपमि कृपाविशेषम्‌ ७४९७ 
श्रीना रदस्य । 


ध्याननिष्ठ कोई अन्य भक्त भी कहते हैं कि--जो अपने दोनों कन्धों 
तक लटकते हुये सुन्दर कुण्डल , धारण किये हुए हैं, जिनकी अलता 
किचित्‌ उच्चत है, जिनके कोमल अधरपुट किचित्‌ कु चित्‌ हैं. अर्थात्‌ वंशी 
बजाने के कारण कुछ सिकड़े हुए हैं जिनके तिरछे एवं विशाल नयन हैं,. 
और जो चंचल अ गुलि पन्लवों से आनन्दपूर्वक मुरली बजा रहे हैं, एवं 
जो मनोहर त्रिभंगी चाल से कल्पदृक्ष के नीचे विराजमान हैं, ऐसे 
जगन्मोहन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का ध्यान करता चाहिए ॥॥४७।। 

श्रीपुरुषोत्तमदेवजी कहते हैं कि--जिन्होंने अधर पर वंशी धारण 
कर रकक्‍्खी है, चमेली के पृष्पों से शिरोभूषण एवं कर्णभूषण बना रक्‍्खें 
हैं, और वंशी बजाने के कारण बाँया कन्धा किचित्‌ नवा रकखा है, उन्हीं 
कंस विजयी श्रीकृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ ॥४5।॥। 

श्रीनारदजी भी कहते हैं कि--जिनके चरणकमल व्यत्यस्तभाव 
से हैं, अर्थात्‌ वाम पाद पर दक्षिण चरण धारण किये हैं, और जो ललित- 
त्रिभज्जी परम सुन्दर चाल से द्रशेकों के सौभाग्य को बढ़ा रहे हैं, एंवं 
जिनके केशपाश बाँयें कन्धे पर विरलभाव से लटक रहे हैं, मस्तक पर 


र्ड श्रीपययावली । 


जथ भक्तवात्सल्यम्‌ । 
पृथ्वी । 
अतन्द्रित-चमृपति-प्रहित-हस्तमस्वीकृत- 
प्रणीत-मणियादुक किमिति विस्मृतान्तःपुरम्‌ । 
अवाहन-परिष्क्रियं पतंगराजमा रोहतः 
करिप्रवर-ब्र 'हिते भगवतस्त्वरायें नमः ॥प्‌णा 
श्रीदाक्षिणात्यस्य । 


मेहर मुकुट सुशोभित है, और जो अधर पर वंशी धारण किये हुये हैं, मैं 
उन्हीं निष्कपट करुणावरुणालय मोहन मूर्ति श्रीकृष्ण का भजन 
करता हूँ ।॥४९॥ 

अथ भक्तवात्सलक--- 


भक्तों पर भगवात्र का कैसा वात्सल्य है, इस बात को श्रीवक्षिण- 
देशीय एक विद्वान्‌ के वचन से दिखाने हैं कि-प्राहग्रस्तमजेन्द्र ने आतंस्वर 
से जब भगवान्‌ की स्तुति की, उस समय गजेन्ध को छुड़ाने के लिये 
भगवान्‌ के हृदय में इतनी भारी त्वरा ( उलावली ) अर्थात्‌ झीघ्रता 
उत्पन्न हुई कि, जिसके कारण गरुड़जी पर आरोहण करते समय आलस्य 
रहित आपके सेनापति ने आपको चढ़ाने के लिये हाथ फैलाया, उसको 
भी आपने अपने हस्तकमल से नहीं पकड़ा । सेवकों के द्वारा लाई हुई 
सणिमय पादुका भी आपने धारण नहीं कीं । अपितु -““अहह ! इतनी 
शीघ्रता से हमको कौन हंठाव बुला रहा है ? मैं शीघ्र ही उसी स्थान 
पर जाऊंगा” ऐसा कहते हुए अन्तःपुरस्थ श्री, भू, लीला आदि समस्त 
प्ररिकर को भूल गये, और श्रीगहड़जी पर झूल भी न डाली, अति 
शीघ्रता से आकर ग्राह से गजराज को बचाया । अतः ग्राह से गजराज 
को. बचाने वाली भक्तवात्सल्य स्वरूपा जो भगवान्‌ की त्वरा है, उसे 
मैं भी इसीलिये बारंबार प्रणाम करता हैं, और निवेदन करता हैँ कि, 


द्रौपदीत्राणे तद्वाक्यम्‌ । £ 


द्रौपदी त्राणे तद्वाक्यम्‌ । 
मालिनी । 
तमसि रविरिवोद्न्मज्ञतामप्लवानां 
प्लव इव तुषितानां स्वादुवर्षीब मेघः । 
निधिरिव निधनानां तीतव्रदुःखासयानां 
भिषगिव कुशल नो दातुमायाति शोरिः ४५१७ 
श्रीव्यासपादानाम्‌ ॥ 
अथ तड्भक्तानां माहात्म्यम्‌ । 
वसन्ततिलकम्‌ । 
प्रह्लाद-तारद-पराशर-पुण्डरीक- ह 
व्यासाम्बरीष-शुक-शौनक-भीष्म-दाल्म्पान्‌ । 
रुक्माड्भदोद्धव-विभीषण-फाल्गुनादीन्‌ 
पुण्यानिसान्‌ प्रभंभागवतांन्‌ नमामि एण्रो 
श्रीदाक्षिणात्यस्य । 


हे भगवत्‌ त्वरे ! गजराज को तो एक ही ग्राह ने ग्रसा था। मुझे तो 
काम,क्रोच,लोभ, मोह, मद, मात्सर्यादि अनेकों ग्राह निगले ही जा रहे हैं, 
दयामय ! ज्ीध्रतया मुझे बचाइये ।॥५०।॥। 

द्वतवन में दुर्वासा के शाप के भय से पाण्डव, घबड़ा गये थे, उंस 
समय द्रौपदी ने अति आतंस्वर से श्रीकृष्ण को पुकारा था, उस समय 
अपनी रक्षा के लिये अत्यन्त शीघ्रता से आते हुए श्रीकृष्ण को देखकर 
द्रौपदी क्या कहती है, इस बात को श्रीवेदव्यासजी इस भ्रकार लिखते हैं 
कि--अम्घकार विनाशार्थ उदयशील प्रातःकालीन सुर्य के समान, जल. में 
डुक्‍्ते हुये नौकाहीन जनों को बचाने के लिये नौका की तरह, प्यास से 
पीड़ितों को बचाने के लिये मधुर जल वृष्टि करने वाले मेघ की भाँति, 
निर्धनों के लिये प्राणभूत खजाने के सहश, तीक्न दुःखग्नदः रोगों: से: पीड़ित 


क्े० श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
श्रीविष्णो: श्रवर्णे परीक्षिदभवद्‌ वेयासकि: कीत॑ने 
प्रह्नादः स्मरणे तदंत्रिभजने लक्ष्मी: परथुः पूजने । 
अक्र रस्त्वभिवन्दने कपिपतिदास्येष्य सख्येष्जु नः 
सर्वेस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ क्ृष्णाप्तिरेषां परम ॥५३७ 


कस्यचित्‌ । 
वसन्ततिलकम्‌ । 
तेम्यो नमो5स्तु भववारिधि-जीर्ण-पड़ू- 
संमग्न-मोक्षण-विचक्षण-पादुकेभ्य: । 
कृष्णेति वर्णयुगलश्रव्णेन येषा- 
मानन्दभ्रुभवति नतित-रोमवृन्दः ॥५४॥ 
श्रीऔत्कलस्य । 


रोगियों के लिये कुशल वैद्य के तुल्य, हमको कुशल क्षेम प्रदान करने के 
लिये श्रीकृष्णचन्द्र आ रहे हैं ॥५१॥। 


अथ भगवद्ध॒क्त माहात्म्य-- 
श्रीदाक्षिणात्य कवि कहते हैं कि-प्रह्माद, नारद, पराश र, पुण्डरीक, 
व्यास, अम्बरीष, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्म्य, रुक्‍्माड़ुद, उद्धव, 
विभीषण, अजुन प्रभृति इन पुण्यात्मा परम महाभागवततों को नमस्कार 
- करता हूँ ॥५२॥। 
किसी कविराज ने नवधाभक्ति के प्रधान आचायों का कैसा सुन्दर 
संकलन एक ही झ्लोक में कर दिया है, यथा--श्रीभगवत्‌ कथा श्रवण के 
प्रधान आचार्य श्रीपरीक्षितृजी हुए हैं, एवं कीत॑त के श्रीशुकदेवजी, 
श्रीप्रह्लादजी स्मरण विषय में, पादसेवन भक्ति में श्रीलक्ष्मीजी प्रधान 
आचार्य हैं। भगवत्‌ पूजन में श्रीपृथुजी, वन्दन भक्ति में श्रीअक्र रजी, 
दास्य भक्ति में श्रीहनुमानजी, सख्यभाव में श्रीअजु नजी, एवं सर्वतोभावेन 


तद्भक्तानां माहात्म्यम्‌ । ३१ 
शिखरिणी । 


हरिस्प्ृत्याह्वाद-स्तिमित-मनसो यस्यः कृतिनः 
सरोमाआ्च: कायो नयनमपि साननन्‍्द-सलिलस । 
: तमेवाचन्द्राकं वह पुरुषधोरेयमवने ! 
किमन्येस्तेभारियेमसदनगत्यागतिपरे: ? ४५णा। 
श्रीसर्वानन्दस्य । 


आत्मनिवेदन करने में श्रीवलिराजा ही प्रसिद्ध हैं । इन सबको केवल एक 
एक भक्ति का यथार्थ अनुष्ठान करने से ही श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो गई ।।५३॥ 


श्रीऔत्कल नामक कवि भी कहते हैं कि---उन महात्माओं के लिये 
मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनके कर्णयुगल में “कृष्ण” ये दो वर्ण- 
युगल कुण्डल धारण करते ही हृदय में प्रेमानन्द का संचार हो जाता है, 
जिनके रोमवृन्द नृत्य करने लग जाते हैं, और संसारसागर के अनादि- 
काल के वासना वा अविद्यामय कीचड़ में निमग्न जीबों की मुक्ति करने 
में जिनकी पादुका ही विशिष्ट पण्डित हैं। अर्थात्‌ जैसे किसी विश्षिष्ट 
भगवत्तत्त्वज्ञ पण्डित के सदुपदेश से जीव मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार 
ऐसे महापुरुषों की पाढुकाओं की सेवा करने मात्र से जीव का उद्धार हो 
जाता है ॥॥५४)॥। 


अतएव सर्वानन्दप्रद अन्वर्थ नामा श्रीसर्वानन्‍्दजी भी कहते हैं कि- 
जिस पुण्यात्मा का मन श्रीहरि स्मृतिजनित आनन्द मात्र से द्रवीभूत 
हो जाता है, शरीर रोमाश्ों से युक्त हो जाता है; एवं नयनयुगल भी 
आनन्दाश्रुओं से परिपुरित हैं, हे धरणि मात ! ऐसे पुरुषरत्न को ही आप 
यूय॑-चन्द्रमा जब तक रहें तब तक धारण करती रहो । और अपमे पापों 
के कारण बारंबार यमराज के दरबार में आने जाने बाले भारभूत जनों 
के धारण करने से क्‍या प्रयोजन -? ॥५५॥। 


इ्२ श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
त्वद्धाक्त: सरितां पति चुलुकबत्‌ खद्योतव-:द्धास्करं 
सेरुः पदयति लोष्ट्रवत्‌ किम्रपर॑ भूसे: पल भृत्यवत्त । 
चिन्ता र॒त्नचयं शिलाशकलबत्‌ केल्पदुम॑ काप्ठ॒व॒त्‌ 
संसार तृणराशिवत्‌ किमपर॑ देह निज॑_ भारवत्‌ ५६७ 
श्रीसवेज्ञस्थ । 
शाहू लविक्रीडितम्‌ । 
मोमांसारजसा सलीमसहशां तावन्न धीरीश्वरे 
गर्वोदर्क-कुतक-कर्कश-घियां द्रेषपि वार्ता हरे: । 
जानन्तो5पि ने जानते शतियुखं भीरड्धिसद्भाहते 
सुस्वादु परिवेषयन्त्यपि रस॑ गुर्वो न दर्वी स्पृशेत्‌ ॥५७४ 
श्रीमाधवसरस्वतीपादानाम्‌ | 


भत्तिनिष्ठ श्रीसवंज्ञ नामक कवि भक्तों की स्थिति का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि--हे भगवन ! तुम्हारे भक्त समुद्र को हुल्लू के समान, 
सूर्य को खद्योत के समान, सुमेर पव॑त को मिट्टी के ढेले के समान, 
सम्राट चक्रवर्ती राजा को सेवक के समान, चिन्तामणि के समूह को 
पत्थर के टुकड़ों के समान, कल्पदृक्ष को साधारण काष्ठ के समान, संसार 
को तृण के ढेर के समान देखते हैं। और विशेष क्‍या कहें ? आपके 
वियोग में उनको अपना शरीर भी भारवत्‌ प्रतीत होता है ॥५६॥ 

भक्तों के संत्र के बिना भगवत्तत्त्व का शान नहीं होता, और उसके 
बिना मुक्ति का सुख भी नहीं मिलता, इस तात्पयं को श्रीमाधवसर- 
स्वतीजी अपने वक्तव्य से स्पष्ट करते हैं कि-- केवल कर्मकाण्ड प्रतिपादक 
मीमांसा दर्शनरूप धूलि से जिसके नानचशु अत्यन्त मलिन हो गई है, 
उनकी बुद्धि ईश्वर में प्रविष्ट नहीं हो सकती । गर्व ही है अन्तिम फल 
जिनका ऐसी कुतकों' से जिनकी बुद्धि ककंश ( कठोर ) हो गई है, हरि 


तय॒क्तातां' माहात्म्यम्‌ रे३े 


अनुष्दुभ्‌ । 
ज्ञानावलम्बकाः केचित्‌ केचित्‌ क्मावलम्बका:।, 
बय॑ तु हरिदासानां पादत्राणावलस्बका: ॥ ५८ 0 
ह कस्यचित्‌ । 
अथ भकक्‍्तानां देन्योक्ति: । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
नासानि प्रणयेन ते सुकृतिनां तन्वन्ति तुण्डोत्सबं 
घधामानि प्रथपन्ति हनत जलदब्यामानि नेत्रांजनस । 
सामानि श्रुतिशष्कुलीं मुरलिकाजातान्यलंकुबंते 
कामानिवु तवेतसामिह विभो ! साशापि नः. शोभते ॥५९७ 
समाहतु : । 


की कथा तो उनसे बहुत दूर है, अर्थात्‌ उनको हरि चर्चा सुहाती ही 
नहीं । वेदज्ञ पण्डितजन भी श्रीकृष्ण में आसक्ति न होने से जानते हुए भी 
वेदों के वास्तविक तत्व को इस प्रकार नहीं जान पाते, जैसे बड़ी भारी 
दर्वी ( चमची ) सुस्वादु रस को परोसती हुई भी उस मधुर रस का 
स्वाद नहीं जानती ॥५७॥॥ 

भक्तों के अनुग्रह से ही जो अपने को क्ृतार्थ मानते हैं उनकी अन्यत्र 
अभिरुचि नहीं होती, इस निष्ठा को कोई भहात्मा प्रदर्शित करते हुए 
कहते हैं कि--संसार में कोई ज्ञानावलम्बी हैं, और कोई कर्मावलम्बी हैं, 
परन्तु हम तो भगवहासों की पादुका मात्र का अवलम्बन करने 


वाले हैं ॥५८५॥। 
भक्तों की वीवतामयी उक्तियाँ-- 
श्रीरूप गोस्वामीजी तीन श्लोकों से' कहते हैं कि--हे . भगवसन्‌ ! 
आपके 'मज़जुलमय समस्त नाम श्रेम के कारण पुण्यात्माओं के मुख का 
महोत्सव बढ़ाते हैं। आपके श्रीविग्नह की सूतन जलधर के समान द्याम. 
इे 


श्ड श्रीपद्यावंली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
संसाराम्भसि सम्भृत-भ्रमभरे गम्भीर-तापन्नय- 
... श्राहेणाभिगृहीतसुग्रगतिना क्रोशन्तमन्तर्भयात्‌ । 
दीप्रेणाद्य सुदशनेन विदुधक्लान्तिच्छिदाकारिणा 
चिन्तासन्ततिरुद्धमुद्धर हरे ! मज्चित्तदन्तीख्वरम ॥३८४ 
समाहतु: । 
मालिनी । 
विवुत-विविध-बाघे भ्राम्तिवेगादगाणे 
बलवति भवपुरे मज्जतो से बिदूरे । 
अशरणगणबन्धो ! हा कृपाकौमुदोन्दों ! 
सकृदकृतबविलम्बं देहि हस्तावलम्बस्‌ ॥६१७ 
ह समाहतु: । 


काच्ति उनके नेत्रों में अज्ञन का विस्तार करती है । आपकी मनोहर 
मुरली से उत्पत्त सामध्वनि अर्थात्‌ श्रियवचतयुक्त ध्वनि उनके कानों 
को अलंकृत कर देती है । प्रभो ! विषयों की इच्छा से दु:खित मन वाले 
हमारी तो भाशा भी अच्छी नहीं है । अतः पूर्वोक्त भक्तों की सी दशा तो 
हमको कैसे प्रात्त हो सकती हैं ? अर्थात्‌ हें शरणागतवत्सल क्ृपालु 
प्रभो ! आप अहैतुकी अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर 
दीजिये ॥५६॥ 


है हरे ! मेरा चित्तरूपी गजेन्द्र चिन्तासमृह से आवृत्त है, और 
पुत्र-पौत्र-कलत्नादि.मोहरूप अनेक भँवर जिसमें पड़ रहे हैं, ऐसे संसार- 
सागर के जल में भयंकर चाल वाले गंभीर तापत्रयरूप ग्राह ने उसे ग्रस 
लिया है । एवं भय के कारण उच्चस्वर से रोता हुआ भापको बुला रहा 
है, अतः प्रभो ! देव दुःख छेदनकारी देदोप्यमान सुदर्शन चक्र के द्वारा 
मेरे चित्तरूपी हाथी का उद्धार कर दीजिये ॥१६०।। 


भकानां दैन्योक्तिः । ३५ 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


नृत्यन्‌ वायुविघृणिते: स्वविटपेर्गायन्नलीनां रुते- 
मु चन्नश्रु मरन्दबिन्दुभिरलं रोमांचवानंकुरे: । 
माकन्दो5पि सुकुन्द ! मृच्छेति तब स्पृत्या नु वृन्दावने 
बृहि प्राणसमान ! चेतसि कथं नामापि नायाति ते ७६२७ 
श्रीईश्वरपुरीपादानाम्‌ । 
अनुष्टुभ्‌ । 
या द्रोपदी-परित्राणे या गजेन्दस्य सोक्षणे । 
मथ्यातें करुणामूर्ते ! सा त्वरा क्‍्व गता हरे ? ॥६३॥ 
श्रीऔत्कलस्य । 


जिसमें अनेक बाधायें स्पड्ठ रूपेग विस्तृत हैं, भ्रान्ति के वेग से जो 
अगाघ है, ऐसे बलवान संसार-सागर में मैं डूबते डूबते बहुत दूर पहुँच गया 
हूँ, अत: है अशरणगणबन्धों ! हा कृपाकौमुदीन्दो ! आप शीघ्र ही एकबार 
अपने हस्तकमल का अवलम्बन दीजिये, नहीं तो मैं बहते बहते डूब ही 
जाऊँगा ॥६१॥ 
श्रीईश्वरपुरीपाद भी निवेदन करते हैं कि--हे मुकुन्द ! आपके 
स्मरण मात्र से श्रीधाम दुन्दावन में विराजमान आम का वृक्ष भी वायु 
के ढ्वारा संचालित अपनी शाखाओं से नृत्य सा करता हुआ, और अ्रमरों 
की मधुर ध्वनि से गायन सा करता हुआ, एवं अपने पुष्परस बिन्दुओं से 
अश्रुधारा सी बहाता हुआ, तथा नवीन अकुर (समूह द्वारा रोमाश्वित 
सा होता हुआ मूच्छित हो जाता है। हे प्राणसमानप्रियकृष्ण ! कहिये तो 
सही हमारे चित्त में तो आपका नाम भी नहीं आता है, क्‍या कारण है ? 
'धपुर्वोक्त प्रेम के सात्तिवक भावों का उदय होता तो दूर रहा ॥६२॥॥ 


कविराज श्रीऔत्कल भी कहते हैं कि---हे करुणामूर्ते हरे ! द्रौपदी 
की रक्षा के समय एवं ग्राह से गजेन्द्र की मुक्ति करने के समय जो आपकी 


३६ श्रीपद्मावली । 


रथोद्धता । 
दीनबन्धुरिति नाम ते स्मरन्‌ 
यादवेन्द्र ! पतितोहमुत्सहे + 
भक्तवत्सलतया त्वयि श्रुते... 
: 'सामक हृदयमाशु कम्पते ॥द४ा 
| श्रीजमन्नाथसेनस्य ॥ 
रथोद्धता । 


स्तावकास्तव चतुम्रु खादयों ह 
भावंकास्तु भगवन्‌ ! भवादयः । 
सेवकाः शतमखादय: सुरा 
वासुदेव ! यदि के तदा वयम्‌ ? ॥द्ण् 
श्रीपनडुय य $ 


. ल्वरा ( उतावली ) थी वह मुझ आतं दीन दुखियाः के समय कहाँ चली 
|. गई ? ॥६३॥। 

पण्डितराज श्रीजगज्ञाथसेनजी अपनी दीनता प्रदर्शित करते हैं 
कि--हे यादवेन्द्र ! यद्यपि मैं महापतित हूँ, अतः मेरा ंद्धार होना भी 
कठिन है । तथापि आपका 'दीनबन्धु” ऐसा नाम स्मरण करके तो मैं. भी 
उत्साह कर लेता हूँ कि, मुझ दीन का भी उद्धार हो जायगा । परल्तु 
मेरे कानों में जब यह बात आती है कि, भगवान्‌ तो 'भक्तवत्सल' हैं, तब 
तो मेरा हृदय शीघ्र ही काँपने लगता है ॥६४॥ 


भक्तवर श्रीधनञ्ञषय भी कहते हैं कि--हे भगवन्‌ ! ब्रह्मा प्रभृति 
आपके स्तुति करने वाले विद्यमान हैं, शंकर प्रभृति आपका भावक 
( चिन्ताक़ारक ) उपस्थित हैं, एवं इन्द्रादि देवगण आपके सेवापरायण 
हैं, तो कहिये, वासुदेव ! हूम आपकी कौन सी सेवा के योग्य . हो सकते 
हैं ? अपितू- किसी काम के नहीं ॥॥६५॥ 


भक्तानां द॑न्योक्ति: । ३७छ 


द्र तविलम्बितम्‌ । 


परस-कारुणिको न भवत्परः 
परम-शोच्यतमो न च मत्पर: । 

इति विचिन्त्य हरे ! भयि पामरे 
यदुचितं घदुनाथ ! तदाचर ॥१६६।॥ 


कस्यचित्‌ । 
वंशस्थविलम्‌ । 
भवोखूब-क्लेश-कशा-शताहत: 
परिश्रम न्निन्द्रिय-कापथान्तरे । 
नियम्यपतां साधव से ! सनोहय- 
स्त्वदंत्रिशद्भो हृहभक्तिबन्धने ॥६७॥। 
कस्यविंतु । 


अतएव किसी परमदीन भक्त ने कहा है कि-- हे हरे ! आपके सहश 
तो कोई परमकारुणिक नहीं है और मुझसाभिन्न संसार में कोई अत्यन्त 
शोचनीय भी नहीं है, अतः है यदुनाथ ! ऐसा विचार कर मुझ पामर 
के विषय में जो उचित हो वही कीजिये ॥६६।॥। 


है माधव ! मेरा मनरूपी घोड़ा इन्द्रियस्वरूप निन्दितमार्ग में धुमते- 
घूमते संसार से उत्पन्न सैंकड़ों क्लेदरूपी कोड़ों से प्रतिदिन ताड़ित हो 
'रहा है, तथापि हमारा कहना नहीं मानता है। अतः प्रभो ! कृपया इस 
दुष्ट घोटक को हढ़ भक्तिरूप रज्जु के द्वारा अपने चरणारविन्दरूपी खूटे 
में बाँध दीजिये ॥६७॥॥। 


शे८ श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ | 


न ध्यातोईसि न कीतितोडइसि न मनागाराधितोउसि प्रभो ! 
नो जन्सान्तरगोचरे तव पदाम्भोजे चर भक्ति: कृता । 
तेनाहं बहुदुःखभाजनतया प्राप्तो दक्षामीहशीं 
त्वं कारुण्यनिधे ! विधेहि करुणां श्रीकृष्ण ! दीने सयि ॥६८७ 
श्रीशंकरस्य । 


पृष्पिताग्रा । 


शरणभप्ति हरे प्रभो मुरारे ! 
जये मधुसूदन वासुदेव विष्णी ! 
निरवधि कलुष,घकारिणं मां 
गतिरहित जगदीश ! रक्ष रक्ष ॥६९॥। 
कस्यचित्‌ 8 


श्रीशंकरजी भी अपनी दैन्योक्ति अदर्शित करते हैं कि--हे प्रभो ! 
इस जन्म में तो मैंने आपका किंचित्‌ु भी ध्यान, नामकीतन, आराधनः 
नहीं किया, और पहले जन्मों में भी आपके श्रीचरणारविन्दों में भक्ति: 
का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया, अतः मैं अनन्त दुःख भोगने का पात्र तो 
बन ही गया । इसी लिये मैं ऐसी दुदंशा को प्राप्त हुआ हूँ । अतः हे 
करुणाकर श्रीकृष्ण | आप॑ ही' मुझ दीन पर क्ृपाहंष्टि कर दीजिये ॥ 
उसी से ही' आपकी दासी माया निदृत्त हो जायगी ॥६८।। 


आतंनाद से किसी भक्त ने कहा है कि-हे हरे ! हे प्रभो ! 
हे घुरारे ! आप ही मेरे आश्रय एवं रक्षक हैं। हे मधुसूदन ! है वासुदेव ! 
हे विष्णो ! आपकी जय हो । मैंने निरन्तर अनन्त पातकपुझ्न किये हैं, 
अतः मेरी क्या गति होगी, इसका भी ठिकांना नहीं है ? इस लिये 
है जगदीश ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥६९॥ 


भक्तानां देन्‍्योक्ति: । है 


भुजद्भप्रयातम्‌ । 


दिनादो सुरारे ! निशादो मुरारे ! 
दिनार्थे मुरारे ! निशाधें मुरारे ! 
दिनानते मुरारे ! निश्ञास्ते मुरारे ! 
त्वमेकों गतिनेस्त्वमेकोी गतिनें: ।॥७०१॥ 


श्रीदाक्षिणात्यस्थ ॥ 
वियोगिनी । ह 


अपषि नन्दतनुज ! किड्भूरं पतितं मां विषसे भवास्बुधो । 
कृपया तब पादपडद्धजस्थित-धूली-सहदंं विचित्तय ॥७१॥। 
श्रीक्षीमगवतः । 


श्रीदाक्षिणात्य पण्डितराज भी कहते हैं कि--हे मुरारे ! प्रातःकाल, 
सायंकाल, दोपहर में, आधीरात में, दिनान्त में, निशान्त में, सर्वेत्र सर्वदा 
एक आप ही हमारी गति हो | एक तुम ही हमारे प्राप्य हो ॥७०॥॥ 


भगवात्‌ श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रश्नु भी कहते हैं कि--हे तन्‍्दनन्दन | 
बस्तुतः मैं आपका नित्य किकर हूँ, किन्तु अब्र निज कर्मदोष से विषय 
संसार-सागर में पड़ा हूँ । काम, क्रोध, मत्सरादि ग्राह मुझे निगलने को 
दौड़ रहे हैं। दुराशा दुश्चिन्ता की तरंगों में इधर-उधर बह रहा हूँ । 
कुसंगरूप प्रबल वायु और भी व्याकुल कर रहा है। ऐसी दशा में आपके 
बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है। कर्म, ज्ञान, योग, तप” आदिक तृण 
 गुच्छों के समान' इधर-उधर तैर रहे हैं, पर क्या उनका आश्रय लेकर 
कोई संसारसागर के पार जा सकता है ? हाँ कभी-कभी ऐसा तो होता 
है कि संसारसागर में ड्बता हुआ जत उनको भी पकड़ कर अपने 
साथ ड्ुबा लेता है । आपकी कृपा के बिना और कोई आश्रय नहीं हो 
सकता' है । केवल आपका नाम ही ऐसी हढ़ नौका है, जिसके आश्रय 
से यह जीव संसॉरसिन्धु की पार कंर सकता है । पर उसका आश्रय 


३४० श्रीपद्यावली । 


अथ भकक्‍ताना निष्ठा । 
वियोगिती । 


न बयं कवयो न ताकिका 
न च वेदान्त-नितान्त-पारगाः: । 
न च वादिनिवारकाः पर 
कपटाभीरकिशो रकिड्ूूरा: ४७२0 
श्रीसावेभोमभट्ठाचार्याणाम्‌ । 
पुष्पिताग्रा । 
परिवदतु जनो यथा तथाय॑ 
ननु सुखरों न व्य विचारयामः । 
हरि-रस-मदिरा-मदातिसत्ता 
भुवि विलुठाम नटास निविशास 0७३७ 
तेषामेव । 


मिले यह भी आपकी कृपा पर निर्भर है। आप शरणागतवत्सल हैं, मुझ 
अनाश्वित को अपने चरणकमलों में संलग्न रजकण के समान जानें, 
आपकी करुणा के बिना मुझ साधनशून्‍्य का संसार से निस्तार का 
कोई उपाय नहीं है ॥७१॥ 
भक्तों की निश्ठा-- 
श्रीसावंभौमभट्टाचाये दो श्लोकों से अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं 
कि--हम न कवि हैं, न ताकिक, न वेदान्त शास्त्र के ही नितान्‍्त 
पारंगत हैं, और न प्रतिवादियों के मत का ही हम निराकरण करने 
वाले हैं । हम तो केवल ब्रजराजकुमार श्रीनन्दनन्दन के नित्य किकर 
हैं ॥॥9 २।। 
निनन्‍दकजन यदि हमारी यथा-तथा निन्‍दा करते हैं तो किया करो । 
इस बात पर हम किचितु भी विचार नहीं करते हैं, कारण कि हस सो 


भक्तानां निष्ठा । ४प्‌ 


मन्दाक्रान्ता । 


माह विप्रो न च नरपतिर्नापि वेइयो न शूद्रो 
नो वा वर्णा न च गृहपतिर्नों वनस्थों यतिर्वा ।॥ 
कितु प्रोद्यश्निखिल-परमसानन्दपूर्णामृताब्धे- 
गपीभतु : पदकसलयोदासदासानुदासः ॥७४७ 
श्रीश्षीभगवतः । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
धस्यानां हृदि भासतां गिरिवरप्रत्यग्रकु जोकसां 
सत्यानन्द-रसं विकार-विभव-द्यावृत्त-मन्तमंहः । 
अस्माक॑ किल वल्लुवी-रतिरसो वृन्दाटवी-लालसो 
गोपः को5पि महेन्द्रनीलरुचिरश्रित्ते मुहुः क्रोडतु ७७५७ 


श्रीईश्वरपुरीपादानाम्‌ । 


श्रीहरिरसरूप मदिरा से अत्यन्त मत्त होकर भूमी में लोट-पोट हो 


जायेंगे, कभी नृत्य करेंगे, और कभी-कभी प्रेम से मूच्छित हो 


जायेंगे ।॥७३॥। 

श्रीचैतन्यमहाप्रभु भी जीव का स्वरूप का निर्देश करते हैं कि-- 
न मैं ब्राह्मण हैँ, न क्षत्रिय, न वैश्य हूँ, न शूद्र, न ब्रह्मचारी हूँ, न 
भृहस्थी, न वानप्रस्थी हूँ, न सन्‍्यासी, किन्तु निखिल परमानन्द परिपूर्ण, 


 अम्रतसागरस्वरूप, गोपीपति श्रीकृष्ण के चरणकमलों के दासों के 


दासों के दासानुदासों के भी एक छोटे से दास हूँ, अर्थात्‌ जीवों का 
स्वरूप नित्य भगवहास है (७४।। 


श्रीईश्वरपुरीजी की कैसी विचित्र लोकोत्तर निष्ठा है, यथा-- 
पर्वेतराज की विशुद्ध कुजों में निवास करने वाले, निर्भेद ब्रह्मजश्ञानी, 


भन्यमान्य, महापुरुषों के हृदय में विकार वैभव रहित, अन्त:करण का 


४२ श्रीपद्यावली । 


उपजाति: । 
रसं प्रशंसन्तु कवित्वनिष्ठा ब्रह्मामग्नतं बेदशिरोनिविष्ठाः। 
वर तु गुजाकलितावतंस गृहीतवंदशं कसपि अ्रयामः ४७६७ 
श्रीयादवेन्द्रपुरीपादाना म्‌ | 
मन्दाक़ान्ता । 


ध्यानातीत॑ किमपि परम ये तु जानन्ति तत्त्व 
तेषामास्तां हृदयकुहरे शुद्धचिन्मात्र आत्मा ! 
अस्माकं तु प्रकृतिमधुरः स्मेरवक्‍त्रारविन्दो 
मेघदयामः कनक-परिधि: पद्धूजाक्षोड्यमात्मा 0७७७७ 
श्रीकविरत्नस्य ॥ 


उत्सवस्वरूप यदि कोई अनिवेचनीय सत्यानन्दरस प्रकाशित होता है 


तो होने दो, हमें इससे कोई प्रयोज़न नहीं । किन्तु हमारे हृदय में तो 
निश्चय ही गोपीरतिरसस्वरूप वृन्दावन विलासी, इन्द्रनीलमणिकान्ति- 
मनोहर, कोई गीप निरन्तर क्रीड़ा करता रहे ॥७५॥ 


श्रीयादवेन्द्रपुरीजी भी कहते हैं कि---कवित्वनिष्ठ व्यक्तिगण रस 
की और वेदान्तीजन ब्रह्मामृत की यदि भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं तो 
करते रहो, किन्तु हम तो गुज्ञाओं की माला आदि आभूषण धारण" करने 
वाले एवं वंशी को स्वीकार करने वाले, किसी गीपकुमार का आश्रय 
ग्रहण करते हैं ॥७६॥। 

श्रीकविरत्नजी दो श्लोकों से कहते हैं कि--जो महात्मा ध्यानातीत, 
निविशेष किसी परमतत्त्व को जानते हैं, उनके हृदय विवर में शुद्ध 
चेतन्य मात्र आत्मा यदि उपस्थित होता है तो भले ही हो जाय, किन्तु 
हमारे हृदयप्राज्भण में तो स्वभावतः मधुर, ईषदू हास्पयुक्त मुखारविन्द 
वाला, सूतन जलधर श्याम शरीर वाला, सुवर्णमय पीताम्बर धारी, 
कमलनयन, कोई ऐसा परमात्मा गोपगोषियों के साथ लेलता रहे ॥७७॥ 


। 


भक्तानां सिष्ठा । है 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
जातु प्रार्थयते न पाथिवषदं नेन्द्रे पदे सोदते 
सन्धत्ते न व योगसिद्धिषु थिय॑ मोक्ष चर नाकांक्षति। 
कालिन्दीवनसीसनि स्थिरतडिस्मेघद्य तो केवलं ह 
शुद्ध ब्रह्मण वल्लवीभुजलताबद्धे सनो धावति ७८७ 
तस्यैव । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
सत्ध्यावन्दन ! भद्रमसस्‍्तु भवते भोः स्नान ! तुम्यं नमो 
भो देवा: ! पितरशभ्र तपंणविधो नाहं क्षमः क्षम्पताम्‌ । 
यत्र क्वापि निषद्य यादवकुलोत्तंसस्प कंसद्विष: 
स्‍्मारं स्मारमघं हरासि तदलं मन्‍्ये किमन्येन से ? ४७९४ 
ह श्रीमाधवेन्द्रपुरीपादानाम्‌ # 


हमारा मन कभी भी चक्रवर्तोपद को नहीं चाहता, इन्द्र पदवी पर 
भी प्रसन्न नहीं होता, योग सिद्धियों में भी बुद्धि को नहीं लगाता, एवं 
मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता, किन्तु केवल श्रीयमुना नदीयुक्तः 
श्रीवृल्दावन की सीमा में स्थिर बिजलीयुक्त मेघ की सी कान्ति वाले, 
गीपियों की भ्रुजलता में बँधे हुए, अर्थात्‌ गोपीगणालिज्ञित किसी 
अनिर्वचनीय शुद्ध ब्रह्म की ओर भागता रहता है ॥७५॥। ६. ४ 

श्रीमाधवेन्द्रपुरीजी कहते हैं कि-हे संध्यावन्दन ! आपका 
कल्याण हो । हे स्तान ! आपको मेरा नमस्कार है. । है देवताओं और 
पितरो ! मैं आपके तर्पण करने में अब समर्थ नहीं, अतः क्षमा करें। 
कारण कि अब तो मेरी यह स्थिति हो गई है कि, जहाँ कहीं भी 
एकान्त स्थान में बैठकर यादवकुलमुकुटमंणि, कंसारि श्रीकृष्ण का 
मारंबार स्मरण करता हुआ पाप रहित हो जाऊंगा । श्रीकृष्ण स्मरण: 
से: ही मैं अपने को धन्य मानता हूँ । अन्य साधनों से मुझे कोई प्रयोजन 
भी नहीं है ॥७६॥/॥ | 


है श्रीपद्यावली । 


रथोद्धता । 


देवकीतनयसेवकी भवन्‌ 
यो भवानि स भवानि कि ततः: ? 
उत्पथे क्‍्वचन सत्पथेष्पि वा 
मानसं व्रजतु देवदेशितम्‌ ॥८०॥ कस्यचित्‌ । 


शादू लविक्रीडितम्‌ ॥ 


मुग्ध मां निगदन्‍्तु नीतिनिपुणा श्रान्तं मुह॒वेंदिका 
मन्दं बान्धवसच्चया जडधिय मुक्तादरा; सोदरा: । 
उन्मत्त' धन्तिनो विवेक चतुरा: काम महादाम्भिक॑ 
मोक्‍्तु' न क्षमते मनागपि मनो गोविन्दपादस्पृह्ाम्‌ ॥८ 4] 
श्रीमाधवस्य । 


निष्ठापरायण किसी भक्त ने कहा है कि-मैं देवकीनन्दन का सेवक 
अनकर उनकी इच्छा से जो भी पथ्चु पक्षि मनुष्य आदि बन जाऊ', 
उससे मेरी कुछ हानि नहीं हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से मेरा मन 
उत्पथ में जाय, चाहे सन्मार्ग में जाय और उसका क्या परिणाम होगा 
इसकी भी मुझे परवाह नहीं । भक्त का केवल सेवक होना ही मुख्य 
लक्ष्य है' ।८०॥। 


श्रीमाधव नामक कविराज कहते हैं कि--नीतिनिपुण व्यक्तिगण 
यदि मुझको मुरध कहते हैं तो यथेष्ठ कहो, और वैदिकजन मुझको बारंबार 
आन्त, सब बान्धव मनद, सब सहोदर भाई आदर त्याग कर यह 


भक्ताना निष्ठा । डप 


अनुष्ठुभ्‌ । 
इयामसेव पर रूप पुरी मधुपुरी परा । 
वबयः केशोरक ध्येयसाश् एवं परो रसः "८२७ 
ह श्रीरबघुपत्युपाध्यायस्य $ 
 आर्या । 


पुरतः स्फुरतु विमुक्तिश्चिरमिह राज्यं करोतु वेराज्यम्‌ । 
पशुपालबालकपतेः सेवामेवाभिवाञछामि ॥८३॥। 
श्रीसुरोत्तमाचार्यस्य । 


श्रीरघुपति_ उपाध्याय भी कहते हैं कि--हमारे मत में तो 
इयामरूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है। मथुरापुरी ही सर्वश्रेष्ठ पुरी है | भगवात्‌ 
की किशोरावस्था का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है। और श्रृद्भाररस ही 
उत्कृष्ठ रस है ॥८२॥ 


श्रीसुरोत्तमाचायंजी भी अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं कि--सा्टि, 
सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य ये पाँच प्रकार की मुक्तियाँ भी 
मेरे सामने मूतिमती होकर यदि मुझे प्रसन्न करने के लिये नृत्य करती 
हैं तो करती रहो । अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्वादि अष्ट सिद्धियाँ भी यदि मेरे सामने उपस्थित होती हैं 
तो उनसे भी. मेरा यही कहना है कि, आप अपने राज्यसिहासन पर 
बिराजी रहो | हमें आप से प्रयोजन नहीं है। कारण कि मैं तो केवल 
गोपबालकशिरोमणि श्रीनन्दलालजी की सेवा ही करना चाहता 
हैं ॥४३॥ 


हि श्रीपंचावली । 


वसन्तेतिलकम्‌ । 
क्षोणीपतित्वमथव कमकिश्चनत्वं 
तित्यं ददासि बहुमानसथापसानस । 
वेकुण्ठवासमथ वा नरके निवास 
हा वासुदेव ! समर नास्ति गतिस्त्ववन्या ॥८४॥ 
श्रीगर्भकवीन्द्रस्थ । 
उपगीति आर्या । 
विशतु स्वाराज्यं वा बितरतु तापत्रयं बापि । 
सुखितं दुःखितमपि मां न विमुच्चतु केशव: स्वामी ॥८५७ 
श्रीकविराजमिश्रस्य । 
अथ भवताना सौत्स क्यप्रार्थना । 
रथोद्धता । 
नन्दनन्दन-पदा रविन्दये.: स्पन्दसान-सकरन्दबिन्दव: । 


सिन्धवः परससं,रुयसस्पदां सन्‍्दयन्तु हृदय मसानिशम्‌ ॥८६ 
श्रीकराचार्यणामू। 


श्रीगर्भकवीन्धर कहते हैं कि---हे भगवत्‌ ! आप मुझे पृथिवीपति 
बना दीजिये, चाहे परम दरिद्र । नित्य सम्मान प्रदान कीजिये, अथवा 
अपमान । और वैकुण्ठ में वास दीजिये, चाहे नरक में पटकिये, परन्तु 
हे वासुदेव ! आप से भिन्न मेरी तो और कोई गति नहीं है. ॥८४॥ 

श्रीकविराजमिश्र भी कहते हैं कि--केशव भगवान्‌ मुझे स्वर्ग का 
राज्य दें, चाहे आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक ये तीनों ताप, 
और चाहे मुझे सुखी करें या दुःखी, परन्तु अपनी सेवा से मुझे पृथक्‌ 
न करें ॥८५५॥। 

भक्तों की उत्सुकतामयी प्रार्थना--- 
श्रीकराचार्यपाद कहते हैं कि--परमानन्द सस्पत्ति के समुद्रस्वरूप 


भक्तानां सौत्सुक्यप्रार्थना । ४७ 


उपगीति आर्या । 
इह वत्सान्‌ समचारणयदिह नः स्वासी जगो बंशीम ॥ 
इति साखत्र' गदतों मे यमुनातीरे दिन्न यायात्‌ ॥८०७७ 
श्रीरधुपत्युपाध्यायस्य । 
औपच्छन्दसिकम्‌ । 
अनुशीलित-कु जवाटिकायां 
जघनालस्बित-पीतशाटिकायाम । 
मुरलीकलकूजिते रतायां 
मम चेतोउस्तु कदम्ब-देवतायाम्‌ ॥८८।॥। 
श्रीगोविन्दस्य । 
बसन्ततिलकम्‌ । 
आरक्तदीर्घनयनों नयनाभिरामः | 
कन्दर्षकोटिललितं वपुरादधान: । 
भुयात्‌ स मे हुदयाम्बुरहाधिवर्तों 
वृन्दाटबीनगरनागरचक्रवर्ती ४८९७ श्रीभवानन्दस्थ ।. 


जो मकरन्द ( पुष्परस ) बिन्दु श्रीनन्दनन्दन के पदारबिन्दों ,से टपक 
रहे हैं, वे मेरे हृदय को निरन्तर आनन्दित करते रहें ॥॥८६॥ 


श्रीरचुपति उपाध्याय कहते हैं कि---हमारे स्वामी श्रीकृष्णचन्द्र ने 
इस स्थान पर वत्सचारण किया है, और इस स्थान पर शुवनभोहिती 


दिन व्यतीत हो जायें । ॥८5७॥ 
श्रीगोविन्द कवि भी कहंते हैं कि--जो निरन्तर निकुजवाटिका 
में भ्रमण करती रहती है, जो कटिप्रदेश में पीली साड़ी पहने हुए है 
ओऔर जो मधुर मुरली बजाने में ही निरत रहती है, ऐसी कदम्ब देवता 
में हमारा मन लगा रहे ॥८८॥। 


ड८ श्रीपद्यावली । 
उप्रगीति. आर्या.। 


: लावेण्यामृतवन्या सघुरिम-लहरीपरीपाक: । 
कारण्यानां हृदयं॑ कपटकिशोर:ः परिस्फुरतु ॥९०७ 
ह श्रीसाव भौमभट्टाचार्याणाम्‌ ! 


अनुष्टुभ्‌ । 


भवन्तु ततन्न जन्मानि यत्र ते मुरलीकलः । 
कर्णपेयत्वमायाति कि मे निर्वाणवार्ंया ? ४९१७ 
तेषामेव । 


श्रीभवानन्दनी कहते हैं कि--जिनके विशाल लोचन किचित्‌ 
रक्त वर्ण के हैं, जो दर्शकों के मनोहर हैं, कोटि कामदेव से भी सुन्दर 
श्रीविग्रह धारण किये हुए हैं, वही श्रीवृन्दावन नगर के नागर चक्रवर्ती 
आज मेरे हृदयकमजरूपी राज्यसिहासन पर क्ृयया आ बिराजें- 
॥56॥ 


श्रीसावेभौमभट्टाचार्थ भी दो शोकों से कहते हैं कि--जो 
सौन्दर्याम्रत नदी की परम मधुर लहरों के सारस्वरूप हैं, एवं जिनका 
हृदय करुणा से परिपूर्ण है, ऐसे छलिया नन्‍्दकिशोर मेरे हृष्टि गोचर 
होते रहें ॥६०।॥। 


और हे भगवत्‌! आपके श्रीचरणों में मेरी तो यही विनम्र 
प्रार्थना है कि, जिस स्थान पर आपकी मुरली का मधुर रब सुनाई 
पड़ता है, उस स्थान पर ही हमारे बारंबार' जन्म होते रहें । आपकी: 
सेवा रहित सूखी मोक्ष की कहानी से मुझे क्या प्रयोजन, ? ॥९१॥ 


भक्तानां सौत्सुक्यप्रार्थना । ४६ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


आस्वाद्यं प्रमदारदच्छदर्सिव श्रव्य नय॑ं जल्पितं 
बालाया इव हश्यमुत्तमवधूलावण्यलक्ष्मीरिव । 
प्रोदघोष्य॑ चिरविप्रयुक्ततनिता-सन्देशवाणीव से 
नेवेशं चरितं व रूपसनिदं श्रीकृष्ण ! नामास्तु ते ॥९२॥ 
केषांचितू । 


कोई भक्तराज कहते हैं कि--हे श्रीकृष्ण ! आपका प्रसाई, आपका 
विशुद्ध चरित, आपका निखिलभुवन मोहनरूप, और नन्दनन्दन इत्यादि 
आपके अनन्त नाम, ये चारों वस्तुयें मेरी इस प्रकार सेवनीय हो जाये, कि 
कामीजन जिस प्रकार बारंबार स्वाद ले लेकर कामिनी के अधरायृत का 
आस्वाद लेते हैं, उसी प्रकार भावपुर्वक आपके प्रसाद का सेवन किया 
करू । और लजाशील नवविवाहिता बालिका के बचनों को जैसे उसका 
पति बड़े प्यार से सुनता है, उसी प्रकार आपके मज्भुलमय चरित्रों को 
बड़े ध्यान एवं गौरव से सुना करूँ । और जेसे परमसुन्दरी नवविवाहिता 
ब्याहुली के मुख सौन्दर्य को देखने के लिये सभी नागरिक नरनारी 
लालायित रहते हैं, उसी प्रकार मैं लोकोत्तर सुन्दर आपके रूप का 
नखशिख दर्शन किया करूँ । और जैसे अपने पति से बहुत दिन से 
बिछुड़ी हुई सती वनिता अपने पति के द्वारा प्राप्त सन्देश को बारंबार 
अपनी अन्तरंग सखियों से कहती रहती हैं, एवं उसी पति-प्न्देश को 
पुनः: उन सखियों के मुख से सुनकर हृदय में बड़ी प्रसन्न होती है, उसी 
प्रकार मैं आपके अनन्य सेवकों के सामने आपका मधुर नाम कीतेन 
किया करूँ, एवं नाम-रसिक उन भक्तों के श्रीमुख से श्रवण किया 
करूँ । यही मेरी आपके श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना है स्वीकार कीजिये 
प्रभो ! ॥६२।॥ ४ 


है. 


श्ूठ ह श्रीपद्यावलो ॥ 


वियोगिनी । 
नयन॑ गलदश्षु-घारया बदन गदगदरुद्धया गिरा ! 
पुलकेनिचितं चपु: कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ? ॥९३७ 
श्रीक्षीभगवत: ॥ 
वियोगिनी । 


ने धन न जन॑ न सुन्दरीं कबितां वा जगदीश ! कामये । 


सम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताउूक्तिरहैतुकी त्वयि 0९४७ 
श्रीक्षीभगवतः । 


उपजाति: । 


गोवर्धनप्रस्थ-नवाम्बुवाह: कलिन्दकन्या-नवनीलपद्मस । 
युन्दावनोदार-तमालशाखी तापत्रयस्यथासिभवं करोतु ॥९५४ 
श्रीगौडीयस्य । 


श्रीचैतन्यमहाप्रभु भी दो श्लोकों से कहते हैं कि--हे प्रभो ! 
आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रुधारा से, मेरा मुख गदुगद 
वाणी से और मेरा झरीर पुलकावलियों से कब व्यास होगा ? ॥६३॥ 


है जगदीश ! मैं न घन चाहता हुँ, न जन चाहता हूँ, न सुन्दर 
कविता ही चाहता हूँ । चाहता हूँ केवल, हे प्राणेश्वर ! आपके श्रीचरण- 
कमलों में मेरी जन्म जन्म में अहैतुकी भक्ति हो ॥ ६४ ॥ 


कोई श्रीगोंड़ीय भक्त भी प्रार्थना करता है कि--जो श्रीगो धन 
पर्वत की समतल भूमि का नवीन सेच है, श्रीयमुनाजी का जो नवीन नील 
कमल है, और श्रीदृन्दावत का जो परम उदार तमालदृक्ष है, अर्थात्‌ 
इस रूपकालंकार का विषय जो श्रीहरि हैं, वह हमारे तीनीं ताथों को 
ब्रास्त कर दें ॥६५॥ 


अक्तानां सौत्सुक्यप्रार्थना ! | 


पृथ्वी । 

अनड्भरस-चातुरी-चपल-चारु-नेत्रावचल- 

अलब्भकरकुण्डल-स्फुरितकान्ति-गण्डस्थलः । 
बजोलुसित-नागरीनिकर-रासलास्योत्सुक: 

स में सपदि मानसे स्फुरतु कोषपि गोपालकः ४९६।॥ 

श्रीमाधवेन्द्रपुरीपादानाम्‌ । 
अथ भकमरगनामुत्कण्ठा । 
उपगीति आर्या । 

श्रुतयः पलालकल्पा: किसिह वर्य साम्प्रतं खितुसः ? 
अहियत पुरेव नयनेराभीरीभिः पर ब्रह्म 0९७७ 


श्रीरघुपत्युपाध्यायस्य । 
आर्या । 


क॑ प्रति कथपितुमीशे संप्रति को वा प्रतीतिमायातु ? 
गोपतितनयाकु जे गोपवधूटी विट ब्रह्म ४९८७ तस्वैव । 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीपाद भी कहते हैं कि---अनंगरस चातुरी से जिसके 
चार नेत्रांचल चंचल हैं, हिलते हुए मकराक्ृत कुण्डलों की परछाई 
जिसके दोनों कपोलों में प्रतिबिम्बित हो रही है, और जो ब्रज की 
आतनन्दमयी गोपियों के साथ रास विलास करने को समुत्सुक है, ऐेसा 
कोई अनिर्वंचनीय गोपाल ज्ञीघ्र ही हमारे मनसन्दिर में आ बिराजे ।+६ ६॥॥ 

भक्तों की उत्कष्ठा-- 

श्रीरघुपति उपाध्यायजी दो प्लोकों से कहते हैं कि--श्रुतियाँ तो अब 
तण्ड्रुल रहित धान के भुस के बराबर हैं। इनमें से अब हम क्या हूंढ़ 
निकालें ? कारण कि इन श्रुतियों का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उसको लो 
गीपियों ने पहले ही नेत्रों द्वारा निकाल लिया । ताह्पर्थ यह है कि, अब 
सूखे ब्रह्मज्ञानी बनने से सो उस ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं, अतः गोपियों 
का आनुयय॑त्य स्वीकार करने से ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है ।॥६७।४ 


भर श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
ज्ञातं काणभुजं मं परिचितेवान्वीक्षिकी शिक्षिता 
सीमांसा विदितेव सांख्यसरणियोंगे वितीर्णा मतिः । 
वेदान्ता: परिशीलिता: सरभसं कि तु स्फुरन्माधुरी- 
चारा काचन नन्‍्दसूनुमुरली मचित्तमाकर्षति ॥। ९९0 
श्रीसावंभौमभट्टाचार्याणा म्‌ । 
औपच्छुन्दसिकम्‌ । 
अमरीमुखसोधुमाधुरीणां 
लहरी काचन चातुरी कलानाम्‌ । 
तरलोकुरुते मनो मदीय॑ 
मुरलीनादपरम्परा मुरारे: ॥१०० तेषामेव ६ 


मैं इस रहस्य की बात को किसी के प्रति कहने को समर्थ भी नहीं 
हैं। और भक्ति के अनुराग से रहित ऐसा कौन है, जो मेरी इस बात 
पर विश्वास करेगा ? मैं तो कहता हैँ कि, निखिल श्रृतिशास्त्र प्रति- 
पाच् वह परंब्रह्म श्रीयमुनातीरस्थ निकुज में गोपवघूटी श्रीराधिकाजी के 
समीप में सदेव विराजमान रहता है ॥॥६५८॥। 

श्रीसावंभौम भट्टाचाय॑जी भी दो छोकों से कहते हैं कि--कणाद 
ऋषि प्रणीत वैशेषिक शास्त्र के मत का भी मुझे अच्छा ज्ञान है। गौतम 
मुनि प्रणीत न्याय शास्त्र से भी मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ । जैमिनी 
ऋषि प्रणीत पूर्व मीमांसा शास्त्र की शिक्षा भी मैंने भली प्रकार से 
प्राप्त की है। कपिलदेव प्रणीत सांख्य शास्त्र के मार्ग को भी मैंने अच्छी 
प्रकार से जान लिया है। पतझजलि महर्षि रचित योग श्ञास्त्र में भी मैंने 
अपनी बुद्धि को खूब लगाया । भगवान श्रीवेदव्यास प्रणीत उत्तर 
मीमा[सात्मक वेदान्त झास्त्र का भी वि शेष रूपेण अनुशीलन किया, 
अर्थात्‌ मैंने विधिपूर्वक छहों शास्त्रों का अध्ययन किया, किन्तु मेरा मन 
किसी शास्त्र में आक्ृष्ठ नहीं हुआ परन्तु क्या कहूँ ? अब तो भाधुय॑ 


भक्तानाए्त्कण्ठा । कु 


मालिनी । 
अपहरति मनो से को5प्ययं कृष्णचौरः 
प्रगत-दुरित-चौरः पुतना-प्राणतौरः । 
चलय-वसन-चौरो बालगोपीजनानां 
नयन-हृदय-चौरः पह्यतां सझ्लनानाम्‌ 0१०१७ 
कस्यचित्‌ । 
पृथ्वी । 
अलं त्रिदिववार्तया किमिति सार्वभौसश्रिया 
विदृरतरवतिनी भवतु मोक्षलक्ष्मीरपि । 
ऋलिन्दगिरिनन्दिनी-तटनिकु जपु जोदरे 
मनो हरति केवल नवतमालनीलं महः ॥१०२७ 
; श्रीहरिदासस्यथ । 


धारामयी, ननन्‍्दगोपकुमार के मुह लगी मुरली नाम की कोई ,दूतिका 
हुठात्‌ मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर रही है ॥86॥ 

स्वर्गीय देवाज्रनाओं के मुखस्वाद के लिये जो अमृत माधुरी की 
लहरीस्वरूप है, अर्थात्‌ जिस मधुर ध्वनि का पान करने पर देवाजडुनायें 
अमृत भी नहीं पीना चाहतीं और जो चौसठ कलाओं के चातुर्य को 
बईतिरस्कृत कर देने वाली है, अर्थात्‌ चौसठ कलाओं का विद्वान भी जिस 
ध्वनि के सामने अपने चातुये को खो बैठता है, एवंगुण विशिष्ट 
भगवान्‌ मुरारि की मुरलीताद परम्परा मेरे ममको चंचलित कर रही 
है। इस श्लोक में भगवान्‌ की 'मुरली की ध्वनि की विशेषता का 
चरण न हैं ॥॥१००।। 

उत्कण्ठापरायण कोई भृक्तराज भी कहते हैं कि---जो शरणागंतों 
के पापों का चोर, पूतना के प्राणों का चोर, पाँच वर्ष की गोपकुमारियों 
के कंकण व वस्त्रों का चोर, दर्शत करते वालों के नयन॑ एवं हृदय का 


प्र श्रीपद्यावली ।॥ 


आर्या । 
अवलोकितमनुमोदितमालिड्धितमड्भना भिरनुराग: + 
अधिवृन्दावनकु ज॑ सरकतपुज॑ नमस्यामः ॥१०३७ 
श्रीसव॑ विद्याधिनोदानाम्‌ । 
अनुष्टभू । 
कदा द्रध्यासि ननन्‍्दस्य बालक मीपमालकम्‌ ॥ 
पालक सर्वसस्वानां लसत्तिलकभालक्‌ ? ४१०४७ 
क्रीमाधवेद्धपुरीपादनाम्‌ । 


चोर, ऐसा कोई चोरशिरोमणि काला चोर मेरे मन को हठात्‌ छीनकर 
लिये जा रहा है ॥॥१०१॥। 
श्रीहरिदास नामक कवि भी कहते हैं कि--स्वर्ग सम्बन्धी बात- 
चीतों से मुझे क्‍या प्रयोजन ? सम्पूर्ण भूमि के आधिपत्य से मेरा क्‍या 
काम चलेगा ? मोक्षलक्ष्मी भी मुझसे दूर बैठी रहे, अर्थात्‌ उसका तो 
मुझे नाम भी नहीं सुहाता । कारण कि, मेरे मन को तो केवल यमुना- 
तटवर्ती निकुझ्ञ समूह में विराजमान नवतमालसहृश कोई नील तेज 
विशेष अपनी चकाचोंध में डालकर हर कर लिये जा रहा है ॥१०२॥। 
श्रीसवेविद्याविनोद महाशय भी कहते हैं कि--गोपियों ने अनुराग- 
पूवंक जिसका अवलोकन किया, और अन्य दर्शनाथियों के लिये भी 
क्पापूवंक जिसके दर्शन करने का अनुमोदन भी किया, अथवा अपनी 
अभिलाषा पूर्ति के लिये जिससे अनुमोदन करवा लिया, एवं प्रेमपूर्वक 
जिसका खूब आलिड्ुन किया, श्रीवृन्दावन की निकुझ्ञों में विराजमान 
_ ऐसे मरकतमणि समूह को हम नमस्कार करते हैं, अर्थात एवं गुण 
विशिष्ट श्रीकृष्ण को हम प्रणाम करते हैं ।।१०३।॥। 
श्रीमाधवेन्दपुरीजी कहते हैं कि---जो कदम्ब की माला घारण किये 
हुए है, जो प्राणीमात्र का पालक है, और जिसका मस्तक कस्तूरी रचित 
तिलक से सुशोभित है, ऐसे नन्‍्दलालका मैं कब दर््षतं करू मा ? ॥१०४॥ 


भक्तानामुत्कण्ठा । ५ 


शिखरिणी । 
कदा वृन्दारण्ये मिहिरंदुहितु: सद्भमहिते 
मुहंर्भ्रासं त्रामं चरित-लहरीं गोकुलपतेः । 
लप्न्नुच्चरुच्चेनेयनपयसा वेणिभिरहं: 
करिष्ये सोत्कप्छो निबिडसुफसेक विटपिनाम्‌ ॥१०५७ 
समाहतु : । 
शिखरिणी । 
दुरारोहे लक्ष्मीषति भगवतीनामपि पर 
दधाना धसम्मिल्ले लटति कठिने योपनिषदास्‌ । 
रुतिव 'शीजन्मा धृतमधुरिमा सा सथुरिषो- 
रकस्मादस्साक श्रुतिशिख॒रसारोक्ष्यति कदा ? ॥१०६७ 
पे औ समाहतु: । 


श्रीरूप गोस्वामीजी दो झ्लोकों से अपनी उत्कण्ठा प्रदर्शित करते हैं-- 
श्रीयमुनाजी के सद्भ से पूजित सुशोभित श्रीदृन्दावन में बारंबार भ्रमण 
करता हुआ, और श्रीगोकुलनाथजी की चरित्र लहरी का उच्चस्वर से 
गायन करता हुआ, प्रेमाश्रु प्रवाह से उत्कण्ठापूर्वक श्रीडृन्दावनीय वृक्षों 
का कूब विद्वेष सिचन करू गा ? ॥१०५॥ 

और भगवती उपनिषदों के दुरारोह एवं झोभासम्पन्न कठिन वेणी 
( चुटिया ) पर चरण धरकर जो नृत्य करती है, एवं श्रीकृष्ण की 
माधुर्यमयी वंशी से उत्पन्न वही सुमधुर ध्वनि हमारे कर्णयुयल शिखर 
पर कब पदार्पण करेगी ? अर्थात्‌ पूर्वोक्त गुणयुक्त वंशीध्वनि हमको 


कब सुनने को मिलेगी ? हा प्रभो ! ऐसा सुअवसर कब उपस्थित 
होगा ? ॥१०६॥॥ 


भ््द श्रीपय्यावली । . 
इन्द्रबत्जा । 


उत्फुल्तापि5छमनो रसश्री- ह 
मातु: स्तनन्यस्तम्ुखारविन्द: । 
सचचालयन' पादसरोरहाग्रं 
कृष्ण: कदा यास्पति हकपभ् मे ? ७१०७ 
कस्यचित्‌ । 


रथोद्धता । 


रोहिणीरमणमण्डलयूलि- 
दोहिणों वदनकान्तिसस्ततिस्‌ । 
कृष्ण ! नृतनतमालकोमलां 
कोश्मलां तब तनु च विस्मरेत्‌ 0१०८७ 
कस्यचितु । 


वात्सल्यरस उपासक कोई भक्त कहता है कि--जिनके श्रीविग्नह 
की कान्ति प्रफुल्न तमाल की सी है, और जिनका मुखारविन्द दुग्धपान 
की अभिलाषा से माता श्रीयशोदाजी के स्तनों पर विराजमान है, एवं 
स्तनपान करते समय दोनों चरणकमलों के अग्रभाग को जो हिला रहे 
हैं, ऐसे श्रीकृष्ण कब मेरे नेत्रमार्म में पदार्पण करेंगे, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
की ऐसी झाँकी का मुझे कब दर्शन होगा ? ॥१०७॥ 


अन्य कोई भक्त भी कहता है कि-- है भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! जिसके 
मुखारविन्द की शोभाश्रेणी कोटि चन्द्रमण्डल की कान्ति का तिरस्कार 
. करने वाली है, एवं जो स्वतः तृतन तमाल दल से भी कोमल हैं, ऐसी 
परम निर्मल, मांयागन्ध शून्य, सच्चिदानन्दममयी आपकी मनमोहिनी 
मूर्ति को कौन भूल सकता है ? ॥ १०८ ॥। 


भक्तानामुस्कण्ठा । ५७ 


लीलाखेलः ' 


अर्हापी्ड मोलो बविभ्रद्वंशीनादानातन्वन्‌ 
नानाकल्प-ओरीसस्पन्ने ग पस्त्रीभि: संवीतः । 
'नेत्रानन्द कुर्बन्‌ कृष्ण ! त्वं चेदस्मान्‌ वीक्षेथा: 
सर्वे कामाः सम्पदेरन्नस्माकं ह्यासीना: ॥१०९७ 
श्रीसार्व भौमभट्ूस्यथ । 


अथ मोक्षानादर: । 
अनुष्ट्रमू । 


भक्ति: सेवा भगवतो मुक्तिस्तत्पदलद्धनम । 
को सूठो दासतां प्राप्य प्राभवं पदमिच्छति ? ॥११०७ 
श्रीशिवमौनिनाम्‌ ! 


श्रीसावंभौम भट्टजी भी कहते हैं कि--हे श्रीकृष्ण ! यदि आप 
मस्तक पर मयूर मुकुट धारण करते हुए, बंशीध्वनिका विस्तार करते 
हुए, अनेक अलंकारों की शोभा से सम्पन्न होकर, गीपियों से घिरे हुए 
हमारे नेत्रों को आनन्दित करते हुए, हमको यदि कृपादृष्टि पूर्वक 
तनिक भी देखलोगे तो हंमारे हृदय .में चिरकाल से उपस्थित सब 
मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे १० ६९॥ 


अथ मोक्षानादर:--- 


भगवान्‌ के अनन्य सेवक मोक्ष नहीं चाहते हैं । अतः श्रीशिवमोनीजी 
कहते हैं कि--श्री भगवान्‌ की सेवा का नाम ही भक्ति है, और उनकी 
सेवा का लंघन करना ही मुक्ति है । अतः भगवान्‌ की सेवा को प्राप्त 
करके कोन मूढ़ सायुज्य मुक्ति चाहेगा ? ॥११०॥॥ 


प्र्ष श्रीपद्यावली । 


अनुष्ठुभ्‌ । 


भवबन्धच्छिदे तस्ये स्पृहयासि न मुक्तये । 
भवान्‌ प्रभुरहं दास इति यत्र विलुप्यते ॥१११७ 


श्रीहनूमत: । 
अनुष्टुभ्‌ । 
हनत चित्रीयते सित्र ! स्मृत्वा तानू सम मानसम्‌ । 
विवेकिनो5पषि ये कुयु स्तृष्णामात्यन्तिके लये ॥१ १२ 
केषांचित्‌ | 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
का त्वं मुक्तिर्षागतास्मि भवती कस्मादकस्मादिह 
श्रीकृष्णस्मरणेन देव ! भवतों दासीपदं प्रापिता 
दूरे तिप्ठ मनागनागसि कर्थ कुयादनाये' मयि 
त्वद्‌ गन्धान्षिज-तामचन्दनरसालेपस्य लोपो भवेत्‌ ॥११३॥ 
कस्यचित्‌ । 


अतः श्रीहनुमानजी भी कहते है कि---संसार का बन्धन काटने वाली 
उस मुक्ति को भी मैं वहीं चाहता, जिसमें है राघवेन्द्र |! आप स्वामी हैं, 
मैं दास हूँ, इस भाव का लोप हो जाता है । आपकी सेवा का अभाव 
और स्वरूप का नाश करने वाली मुक्ति को मैं नहीं चाहता ॥१११॥ 

कोई महापुरुष अपने मित्र से कहते हैं कि है मित्र ! बड़े खेद की 
बात तो यह है कि, जो सारासार विवेकी होकर भी सायुज्य मुक्ति में 
तृष्णा करते हैं । हाय ! उनका स्मरण करके तो मेरा मन विस्मित हो 
जाता है ॥११२॥ 


अतः कोई नामनिष्ठ भक्त कहता है कि--प्रइन--अरी तू कौन है ? 
उत्तर--मैं मुक्ति हूँ, सेवा में उपस्थित हूँ । प्र०>तो आप अकस्मातु यहाँ 


श्रीभगवद्धर्म तत्वम्‌ । भ्र्ह्‌ 


अथ श्रीभगवद्धर्म तत्त्वम्‌ । 
स्रग्धरा । 


अच्यें विष्णो शिलाधीगुरुषु नरमतिवेष्णवे जातिबुद्धि- 
विष्णोर्वा वष्णवानां कलिमलमथने पादतीथ्थ अस्बुबुद्धिः । 
श्रीविष्णोर्नाम्ति मंत्रे सललकलुषहे शब्दसामान्यबुद्धि- 
विष्णों सर्वेश्वरेशे तदितर-समधीर्यस्थ वा नारकी सः 0११४ 
श्रीदाक्षिणात्यस्थ । 


पर क्‍यों आई हो ? उ०--हे देव ! श्रीकृष्ण के स्मरण के प्रभाव से मैं 
आपके दासीपद को प्रास हुई हूँ, अतः आप मुझे अपनी सेवा में रख 
लीजिये । इस पर भक्त बोला--अरी ! दूर खड़ी रहे । नितान्त निरा- 
पराधी मुझ पर “भगवत्सेवा से विमुख करके” क्‍यों कुठाराधात कर रही 
है । तेरी तो सुगन्धी मात्र से. ही हमारे नामरूपी चन्दनरस का लोप 
हो जायगा, अर्थात्‌ तेरे को स्वीकार करने से न तो ( मैं भगवद्दास हूँ ) 
यह मेरा नाम रहेगा, न सेवायोग्य रूप रहेगा, और विशेष क्या कहूँ ? 
मैं जो अपने उपास्य श्रीकृष्ण के मद्भलमय मधुर नामों का जो कीत॑न' 
कर रहा हूँ, वह कीतं॑नानन्द भी सारा धूर में मिल जायगा। अतः 
आप ही क्रपया मेरे सामने से दूर हो जाओ ।॥॥११ ३॥ 


अथ श्रीभगवद्धमंतत्त्व का विवेचन-- 
श्रीदाक्षिणात्य पण्डित कहते हैं कि--जिस व्यक्ति की भगवतु' 
प्रतिमा में साधारण शिला बुद्धि, श्रीमुरुदेव में साधारण नर बुद्धि, 
वैष्णंव में जाति बुद्धि, विष्णु अथवा वैष्णवों के कलिमलनाशक चरणामृत 
में साधारण जल बुद्धि, समस्त पापताशक भगवान्‌ के नोमरूप मन्त्र में 
सामान्य शब्द बुद्धि, एवं सर्वेश्वरेश्वरं भगवान्‌ विष्णु में अन्य देवता के 
समान बुद्धि है, वह निश्चय ही तारकी जीव हैं ।११४॥ 


६० श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


हत्या: हन्ति यदंत्रिसद्भतुलसी स्तेयं च तोय॑ पदो- 
नेंवेद्च बहुमझपानदुरितं यग्रुवेज्धनासड्भजम्‌ । 
-भीशाधीनमतिः स्थितिहेरिजनेस्तत्सड्भगजं किल्विषं 
शालग्रामशिलानूसिहमहिमा कोःप्येष लोकोत्तर: ॥ ११५७ 
श्रीआगमस्य ।॥ 


अथ नेवेद्यापंणे विज्ञप्ति: । 
शिखरिणी । 


द्विजस्त्रीणां भक्त सृदुनि बिदुरान्ने ब्रजगवां 
दिक्षीरे सस्युः स्फुटचिपिटपुष्टो मुररिपो ! । 

यशोदाया: स्तन्ये ब्रजयुवतिदत्तो मधुनि ते 

: यथासीदामोदस्तमिममुपहारेडपि कुरुताम्‌ ॥११६॥। 


श्रीरामानुजस्थ । 


आगम वाक्य भी कहते हैं कि---जिनके चरणों पर चढ़ी हुईं तुलसी 
सेवन करने वाले के ब्रह्महत्यादि पापों को नष्ट कर देती है, और जिनका 
चरणामृत सुवर्ण की चोरी के पाप को, एवं जिनका प्रसाद बहु मद्यपान 
जनित पाप को न्ठ कर देता है, एवं जिनके प्रति की हुईं एकाग्रता 
: गरुदपत्नी गमन जन्य पाप को भी नष्ट कर देती है, और द्यालग्राम सेवी 
भक्तों के सज्भ में जो रहता है वह पूर्वोक्त चार महा पातकियों के संसर्ग 
से जायमान पांचवाँ महापापी भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे पूर्वोक्त गण 
विशिष्ट पंच महा पातकियों का उद्धार करने वाले श्रीशालग्रामरूपी 
'नूसिह भगवाय्‌ की यह कोई लोकोत्तर महिमा है । इस श्लोक में 
शालग्राम की महिमा का वर्णन है ॥११५॥ 


नैवेद्यापंणे विज्ञप्ति: । द्पृ 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


या प्रीतिविदुरापिते सुररिपो ! कुन्त्यपिते याहशी 

या गोवर्धनमुध्नि या च॒ पृथुके स्तन्ये यशोदापिते । 
भारद्ाजसमपिते शबरिकादत्तेष्धरे योषितां 

या वा ते मुनिभामिनीविनिहितेःस्नेडत्रापि तामपेंय ॥११७७ 


कस्यचित्‌ । 


भोग लगाते समय की प्रार्थना-- 


भगवान्‌ को नैवेद्य अपंण करके विनयपूर्वक प्रार्थना करते हुए 
श्रीरामानुजजी कहते हैं कि--हे मुररिपो ! मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों 
द्वारा समपित भात में, श्रीविदुरजी के सागपात में, ब्रज की गैयाओं 
के दि दूध में, प्रिय मित्र सुदामा के मुट्ठीभर तण्डुलों में, श्रीयशोदाजीः 
के स्तन के दूध में, एवं ब्रंज की गोषियों के द्वारा प्रेमपृवक समपित 
मिश्ञन्न में पातें समय जैसा हर्ष आपके हृदय में उत्पन्न हुआ था, उसो 
हर्ष को मेरे द्वारा समपित इस उपहार में भी प्रगट कीजिये, अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त भक्तों की सामग्री को जैसे आपने श्रेमपूवंक स्वीकार किया था, 
उसी प्रकार मेरे द्वारा समर्पित की हुई इस भोग सामग्री को भी कंपया 
हष॑पूर्वक स्वीकार कीजिये ॥११६॥ 


कोई दूसरा भक्त भी भगवान्‌ को भोग लगाकर प्राथंगा करता 
है कि-हे मुरारे ! जो प्रीति विद्व॒रापित अन्न में, श्रीकुन्तीजी द्वारा 
परोसे हुये पदार्थों में, श्रीगोवर्भन पूजा पर ब्रजवासियों को द्वारा समपित 
विविध व्यक्षनों में, सुदामाजी के चिड़वा में, श्रीयशोदाजी के द्वारा 
अपित स्तनदुग्ध में, श्रीभारद्ाज मुनि द्वारा समर्पित छुप्पन भोगों में, 
भिलनी के बेरों में, ब्रजगोपियों के अधरामृत में, याज्षिकं माथुर ब्राह्मणों 
की स्त्रियों द्वारा समपित लेहा, चोष्य, खाद्य, पेय आदि चतुविध अन्न में 


२ श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


क्षीरे द्यामलयापिसे कमलया विश्राणिते फाणिते 
दत्ते लड़्डुनि भद्रया मधुरसे सोमाभया लम्भिते । 
तुष्टिया भवतस्ततः शतगुणां राधाभिदेशान्मया 
न्यस्ते$स्सिन्‌ पुरतस्त्वमपंय हरे ! रस्योपहारे रतिस ४ श्श्८ 
समाहतु : । 


अथ श्रीमथरा-महिमा । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


है मातमंथुरे ! त्वमेव नियतं धन्यासि भूमोतले 
निर्व्याज॑ नतयः शत सविधयस्तुभ्यं सदा सन्‍्तु नः । 
हित्वा हन्त नितान्तमदभुतगुणं बेकुण्ठमुत्कण्ठया 
त्वय्यम्भोजविलोचन: स भगवान्‌ येन/वरती्णों हरि: ॥११९ 
कस्यचितु । 


समर्थित की थी, उसी प्रीति को मेरे द्वारा समर्पित इस नैवेद्य पर भी 
अपित कीजिये ॥॥११७॥। 

श्रीरूप गोस्वामीजी भी कहते हैं कि--हे हरे ! इयामला नामकी 
सखी द्वारा अपित अधौटा दूध में, कमला नाम की गोपी के द्वारा 
समपितल फेवी नामक मिठाई में, भद्रा के द्वारा दिये हुए लड़डुओं में, 
चन्द्रावली के दिये हुए मधुरस में आपको जो प्रसन्नता हुई थी, उससे 
सेकड़ों गुणी अधिक प्रीति मेरे द्वारा आपके सामने निवेदित इस रमणीय 
उपहार पर अपित करनी चाहिये । क्‍यों कि आपकी प्रिय श्रीराधिकाजी 
की भाज्ञा से ये सामग्री लेकर मैं रूपमंजरी नाम की सखी आपकी सेवा 


में आई हें ॥११८।! 


श्रीमभुरा-महिमा । . . ६ 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


अन्रासीत्‌ृ किल नन्‍्दसद शकठस्यात्राभवद्भंजन . 
बन्धच्छेदकरो5पि दामभिरभूद बद्धोउ्त्र दासोदर: 
'हत्थं साथुरवृद्धवकत्र-विगलत्पीयूषधारां पिब- 
प्ञानन्दाश्रुधर: कदा मधुयुरीं धन्यश्वरिष्यास्यहम्‌ ॥१२०॥ 
श्रीकविशेखरस्य ॥ 


अथ श्रोमथुरा महिमा-- 
कोई भक्त कविराज कहते हैं कि--है मात: मथुरे ! इस भूमीतल 
पर तो एक आप ही विशेष धन्य हो । आपके लिये निष्कपट भाव से 
किये हुए हमारे सैकड़ों प्रणाम सदैव स्वीकार हों । आप कौ -धन्यता का 
“विज्लेष कारण यह भी है कि, कमलनयन भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ भी अद्भुत 
गुण युक्त वैकुण्ठ को भी त्याग कर आप में ही अवतीर्ण हुए, अवतार 
लेकंर सब भक्तों के दुःख हर लिये, अतः वे हरि भी कहाये ॥११६॥ 


भक्तवर श्रीकंविंशेखरजी कहते हैं कि-इस स्थान पर श्रोनन्देरायजी 
का महल था, इस स्थान पर शकट भंजन हुआ था, एवं जो. 
प्राणीमांत्र के मायाकृत बन्धन को काटने वाले हैं,वही भगवान्‌ श्रीयशोंदा 
जी के द्वारा प्रेमरज्जु से इस स्थान पर ऊखल में बंध गये थे । अतः 
उसी दिन से उनका एक नाम दामीदर भी पड़ गया । इस प्रकार 
मथुरा के बृद्ध महानुभावों के मुखारविन्द से निकलती हुई वाणीरूप 
अमृतधा रा का अपने कानंरूपी कटोरों में भर भर के पाने करता हुआ, 
आंनन्दाश्रु धारंणपुरवंक, धन्यभाग्य होकेर, कब श्रीमथुराजीं में विवरण 
करूगा ? १२०॥। 


ह्ड श्रीपद्यावली । 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


यत्राखिलादिगुरुरम्बुजसम्भवो5पि 
स्तम्बात्मता जनुरनुस्पृहयाम्बभूव । 
चक्रध्वजांकुशलसत्पदराजिरस्या 
सा राजते5्च मथुरा हरिराजधानी ॥ १२१७ 
कस्यचित्‌ # 


शाहू लविक्रीडितम्‌ । 


बीज मुक्तितरोरनर्थपटलीनिस्तारक॑ तारक॑ 
धाम प्रेमरसस्थ वाड्छितधुरासंपारक॑ पारकस्‌ । 
एतचत्र निवासिनामुदयते चि॒चक्तिवृत्तिह्यं 
मथ्नातु व्यसनानि साथुरपुरी सा वः श्रियं च क्रियात्‌ १२२ 
समाहतु : । 


कोई कवि कहते हैं कि---जिस स्थांन पर सकल लोक के आदि- 
गुरु कमल से उत्पन्न होने वाले श्रीब्रह्माजी ने भी तृण, गरुल्म आदि रूप 
से जन्म धारण करने की अभिलाषा प्रगट की थी, वही हरि-राजधानी” 
श्रीमथुरा भगवान्‌ के प्राकस्य काल में उनके चरणचिह्न चक्र, ध्वजा, 
अकुश, यव आदि से जैसी रमणीय रही होगी, मेरे लिये तो उनकी 
कृपा से आज भी वैसी ही देदीप्यमान दिखाई दे रही हैं। श्रीनारदजी 
ने चतुर्थस्कन्ध भागवत में श्रुवजी के प्रति सत्ययुग़ में कहा था कि तुमः 
श्रीमधुराजी में विद्यमान मधुवव में जाकर तप करो, वहाँ भगवान्‌ 
सदंव विराजते हैं । इसी लिये आज भी प्रेमपरायण जीवों को मथुरा 
वैसी ही प्रभावशालिनी है ॥॥१२१॥ 


इस ग्रन्थ के संग्रहकर्ता श्रीरूप गोस्वामीजी भी दो श्लोकों से कहते 
कि-- वह मथुरापुरी तुम्हारे समस्त दुःखों को दूर करदे, एवं सम्पत्ति 


श्रीमथुरा-महिमा । दर 
पुष्पिताग्रा । 


वितरति मुरम्दनः प्रभुस्ते 

न हि भजमानजनाय य॑ं कदांपि । 
बवितरसि बत भक्तियोगमेतं 

तब सथुरे ! सहिसा गिरामभूमिः ॥१२३॥। 


तस्यैव । 


का विधान करदे । वह कैसी है कि, जिसमें निवास करने वालों के 
हुदय में ज्ञानशक्ति की दो वृत्तियाँ अनायास ही उदय हो जाती हैं। 
उनके नाम हैं-- (१) तारक, और (२) पारक । तारक--मुक्तिरूप 
वृक्ष का: बीज है, अर्थात्‌ अनायास में मुक्ति प्रदान करता है, और अनर्थ 
परंपरा से जीव का निस्तार कर देता है। पारक--प्रेमरस का स्थान है, 
और वाज्चछित पदार्थ का देने वाला है । इसी लिये पद्मपुराण में कहा 
है कि-- 'तारकाजायते मुक्ति: प्रेमभक्तिस्तुपारकात्‌” ।।१२२॥ 


और हे मथुरे ! तुम्हारे स्वामी मुरारी भगवान्‌ जिस प्रेमलक्षणा 
भक्तियोग को भजन करने वाले प्रत्येक भक्त को कदापि प्रदान नहीं 
करते, उसी भक्तियोग को आप अपने निवासियों के लिये अनायास 
प्रदान करती हो, अतः आपकी महिमा समन वाणी के अगोचर है। 
तात्पयं यह है कि, मथुरा मण्डलान्तर्गत जन आज भी बहुधा प्र॑म लक्षणा 
भक्ति परायण देखे जाते हैं ।॥१२३॥। 


4६ श्रीपद्योवली । 
तोटकम्‌ । 


अब मथुरा नयने मथुरा 
बदने मथुरा हृदये मथुरा । 
पुरतों मथुरा परतो मथुरा 
सधुरा सधुरा भथुरा मथुरा ॥१२७॥ 
श्रीगोविन्दमिश्राणाम्‌ । 


अथ श्रीवृन्दाटवी-वन्दनम्‌ । 
आर्या 


त्व॑ भज हिरण्यगर्भ' त्वमपि हर त्व॑ च्॒ तत्पर ब्रह्म । 
ब्रिनिहितकृष्णानन्दामहूं तु वृन्दाटवीं बन्दे ॥१२०॥ 
कस्यचित्‌ । 


श्रीगोविन्द मिश्रजी कहते हैं कि---मेरे कानों में मथुरा का नाम ही 
सुनाई दे । नेत्रों में सधुरा की झाँकी बसी रहे | सुख में मथुरा का नाम 
रहे । मन में मधुरा का ध्यान रहे । , आगे मथुरा, पीछे मथुरा रहे । 
मधुरा ही मधुर है। मथुरा. ही मर्धुर है ।१२४॥। : 


अथ वृन्दाटवीवन्दना-- 


कोई भक्त कहता है कि--हे भाई ! तुम हिरण्यगर्भ का भजन 
करो, तुम श्रीशंकर का भजन करो । है परंब्रह्मोपासक भाई ! तुम उस 
परंत्रहा का ही भजन करो । कित्तु मैं तो जिसमें क्षीकृष्णानन्द रोम रोम 
में भरा हुआ है, उस श्रीदृन्दावन को नमस्कार करता हैं, अर्थात्‌ 
श्रौवृन्दावनरज की #पा से ही क्ृष्णानन्द की प्राप्ति सुलभ है ।॥॥१२५॥॥ 


श्रीनन्द-प्रणामः । दछ 
अथ श्रीनन्द-प्रणामः । 
आया । 


श्रूतिमपरे स्पृतिसितरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीताः । 
अहमिह नन्‍द॑ बन्दे यस्यालिन्दे पर ब्रह्म 0१२६। 
श्रीरचुपत्युपाध्यायस्य । 
आर्या । 
अन्युकारुण-बसन सुन्दरकूर्च' सुकुन्दहुतनयनम्‌ । 
भन्दे तुन्दिलवपुर्थ चन्दनगोरत्विषं बन्दे ७१२७॥ 
| समाहतु: । 


श्रीनन्दप्रणाम--- 


श्रीरचुपति उपाध्यायजी कहते हैं कि---संसार में जन्ममरण के भय 
भे भीत कोई जन श्र्‌तियों का आश्रय लेले हैं, तो कोई स्मृतियों का और 
कोई महाभारत का ही सेवन करते हैं तो करो । परन्तु मैं तो उन 
'्रीनन्दरायजी की वन्दना करता हूँ कि, जिनकी पौरी में परंत्रह्य बालक 
बन कर खेल रहा है ॥॥१२६॥ 


श्रीरूप गोस्वामीजी भी कहते हैं कि--दुपहेरिया नामक पुष्प के 
समान गुलाबी रंग के जिनके वस्त्र हैं, और जिनके दोनों डौंहों का सध्य 
भाग बड़ा ही सुन्दर है, तथा श्रीकृष्ण ने जिनके नेत्रों को हर लिया है, 
एवं जिनका उदर विशाल है, और श्रीविग्रह की कान्ति चन्दन के समान 
गौरवर्ण की है, ऐसे श्रीनन्दरायजी की मैं बारंबार वनन्‍्दना कर्ता 
| ॥१२७॥ 


ध्८ श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीयशोदा-वन्दनम्‌ । 
आर्या । 


अद्भूग-पद्धूजनाभां नव्यधनाभां विचित्ररुचिसिचयाम्‌ + 
विरचित-जगत्प्रमोदां मुहुर्शोदां नमस्यासि ॥१२८७ 
समाहतु: ॥ 
अथ श्रीकृष्णशेशवम्‌ । 
उद्गीति आरया। 


अतिलोहित-करचरणं मंजुल-गोरोचनातिलकम्‌ । 
हठपरिवर्तितशकटं मुररिपुमुत्तानशायितं वन्दे ॥१२९७ 
कस्यचित्‌ 8 


श्रीयशोदावन्दन-- 


श्रीरूप गोस्वामीजी कहते हैं कि--जिनकी गोदी में पद्मनाभ 
श्रीकृष्णचन्द्र विराजमान हैं, जिनके शरीर की कान्ति नव जलधर के 
समान है, जिनके विचित्र मनोहर वस्त्र हैं, और जिन्होंने अपने प्रेम से: 
प्रश्न को प्रकटित कर जगत्‌ को आनन्दित किया, उन श्रीयशोदाजी को 
मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ ॥।१२८।॥ 


अथ श्रीकृष्ण शेशववर्णन--- 


कोई कविवर कहते हैं कि--जिनके हस्त और चरण अत्यन्त 
लाल-लाल हैं, ललाट पर मनोहर गोरोचना का तिलक विराजमान है, 
एवं जिन्होंने बलप्रकाश्नपूर्वंक हृठात्‌ शकट ( गाड़ी ) को पलट दिया, 
ऐसे ऊपर को चरण करके चित्त शयन करने वाले मुरारि को मैं 
अमस्कार करता हूँ १२६॥ 


श्रीकृष्णशशवम्‌ । ६ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


अर्धोन्सीलितलोचनस्प पिबतः पर्याप्तसेक स्तन 
सद्यः प्रस्तुतदुग्धदिग्धसपरं हस्तेन संमाजंतः । 
मात्रा चांगुलिलालितस्थ बदने स्मेरायमाने सुहु- 
विष्णो: क्षीरकणोरुधामधवला दन्तझुति:ः पातु वः 0१३०७ 
श्रीमज्भुलस्य । 


वसन्ततिलकम्‌ । 


गोपेश्वरीवदन-फुल्कृति-लो लनेत्र 

जानुद्येन धरणीमनु सम्चरन्तम्‌ । 
कण्चिन्नवस्मितसुधामधुराधराभें 

बाल तमालदलनीलमहं भजामि ४१३१७ 


श्रीरघुनाथदासस्य । 


श्रीमड्भल कवि कहते हैं कि---आधे नेत्र खोलकर श्रीयशोदाजी के 
स्तन पान करते हुए श्रीकृष्ण की तृप्ति के लिये यद्यपि एक .ही स्तन. 
पर्यास है, तथापि वात्सल्य स्नेह से शीघ्र ही दूध छुचा रहा है, जिससे 
ऐसे दूसरे स्तन को अपने हाथ से मार्जन कर रहे हैं, और श्रीयशोदाजी 
लालनपुर्वक जब ठोढी पर अ गुलियाँ रखती हैं तो, बारंवार ईषद्‌ हास्य 
करते हुये श्रीकृष्ण के मुख में से दुग्धकण से भी अधिक घवल कान्ति 
वाली छोटे छोटे दाँतों की जो कान्ति प्रकाशित हो रही है, वह अज्ञाना- 
न्ध्षकार से तुंम सब ध्यानकर्ताओं की रक्षों करें ॥१३०॥ 


श्रीरघुताथदास गोस्वामीजी कहते हैं कि--गोपेश्वरी श्रीयशोदाजी के 
मुख की फूत्कार से जिसके दोनों नेत्र चंचल हो रहे हैं, और जो दोनों 
चुटनों से भूमितल पर घुटवन विचरण कर हे हैं, एवं जिसक्री किचित्‌ 


छ० श्रीपद्यावली | 


' रथोद्धता । 
क्ानन क् नयन के नासिका 
कर श्रुतिः क्न च शिखेति देशितः । 
तन्न ततन्न निहितांगुलीदलो 
बल्लवीकुलसनन्दयत्‌ प्रभुः ॥१३२७ 
श्रीकविसाव भौसस्य $ 
अनुष्टुभू । 
-इदानीमज्ध॑मक्षालि रचितं चानुलेपनम्‌ । 
इदानीमेव ते कृष्ण ! धूलिधृसरितं बपु: ॥१३३७ 
श्रीसावभोमभट्टाचार्याणाम्‌ $ 


नवीन हास्य सुधा से मुखकमल अतिशय मधुर प्रतीत हो रहा है, ऐसे 
किसी . परमालदल सह्श नीलकान्ति वाले बालक विज्ेषका मैं भजनः 
करता हूँ ॥१३१॥ 


श्रीकवि सावभौमजी भी कहते हैं कि--बालमूर्ति श्रीकृष्ण पर दुलार 
करती हुईं गोपियाँ जब श्रीकृष्ण से यों कहती हैं कि, लालाजी ! तुम्हारा 
मुख कहाँ है ? नेत्र कहाँ हैं ? नासिका कहाँ है ? कान कहाँ हैं ? और. 
तुम्हारी च्रुटिया कहाँ-है' ? तब प्रभु श्रीनन्दलालजी उस उस स्थान पर: 
अपनी अंगुली धर धर कर सब गोपियों को आनन्दितः कर देते 
हैं ॥१३२॥ 

श्रीसावंभौम भट्टाचायंजी भी कहते हैं कि-- श्रीयंशोदाजी प्रणया 
कोपपूर्वक लाला से कहती हैं कि, अरे क्रृष्ण ! अभी तो तेरा अद्भ 
- अज्ीलन ( सस्‍्तान ) कराया था, और अगराग आदि किया था, एवं 
श्ेज्भार किया था, और क्या आश्चर्य कौ बात हैं कि अभी तत्काल हीं 
तुम्हारा शरीर धूल से धृंसरित हो गया है ? आकर शा 


श्रीकृष्णशे शव म्‌ ॥ ७१ 


रथोद्धता । 


पत्चवर्षभतिलोलमज्भणे धावमानमलकाकुलेक्षणम्‌ । 
किड्िणीवलयहा रनूपुर रंजितं नसमत नन्दनन्दनम्‌ ॥१३४।॥ 
श्रीआगमस्य । 


अथ शैशवे5पि तारुण्यम्‌ । 
हरिणी । 


अधरमधरे कष्ठं कप्ठे सचादु हशों हशो- 
रलिक-मलिके कृत्वा गोपीजनेन ससंभ्रमम्‌ । 
शिशुरिति रुदन्‌ कृष्णो वक्षःस्थले निहितश्रिरा- 
आ्लिभूतपुलकः स्मेरः पायात्‌ स्मरालसविग्रहः ४१३५७ 
श्रीविवाकरस्य । 


श्रीआगंम भी कहते हैं कि--हे वात्सल्थरस के उपासक भक्तों ! 
आप सब उस नन्दनन्दन को नित्य नमस्कार किया करो, जिसकी 
अवस्था पाँच वर्ष की है, जो श्रीयशोदाजी के आँगन में दौड़ता रहता है, 
अलकावलियों से नेत्र जिसके आकुल हैं, और जो कटिकिकिणी, कड़ला, 
हार; नूपुर आदि से सुशोभित है ॥॥१३४।॥ 


शेशवता में भी तरुणता-- 


भगवान्‌ के भक्त जिस जिस रूप का ध्यान करते हैं, भगवान्‌ भी 
कृपावश उनको वैसा ही दर्शन देते हैं ॥ अतः कुछ भक्त बालकपने में भी 
भगवान्‌ की तरुणता का दर्शन करना चाहते हैं तो उनको प्रभ्रु ऐसा भाव 
दर्शा देते हैं। इस विषय का वर्णन श्रीदिवाकरजी इस प्रकार करते हैं 
कि--वह श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करें, जिसको शिशुभाव से रोते हुए 


७२ श्रीपद्यावली ! 
शादू लव्िक्रीडितम्‌ । 


ब्मस्त्वच्चरितं तवाभि जननीं छशग्मातिबालाकृते ! 

त्वं याहगूगिरिकन्दरेषु नयनानन्‍्दः कुरद्धीहशास्‌ । 
इत्युक्त: परिलेहनच्छलतया न्यस्तांगुलि: स्वानने 

गोपीमिः पुरतः पुनातु जगतीमुत्तानसुप्तो हरिः ॥१३ दी 


श्रीव॑ंनमालिन: । 
उपगीति आर्या । 


वनसालिनि पितुरंके रचयति बाल्योचितं चरितम्‌ । 
नवनवगोपवश्चूटीस्मितवरिपाटी परिस्फुरति ॥१३७॥ 


श्रीमुकुन्दभट्टाचार्य स्थ । 


देख खिलाने के लिये गोपियों ने जब प्यारपु्वंक अपने अधर पर अधर, 
कंप्ठ पर कण्ठ, नयनों में नयन, ललाट में ललाठ-अर्पण' करके चिरकाल 
तक जब अपने वक्ष:स्थल पर धारण किया तो उनका शरीर पुलकावली 
युक्त हो गया, मुख मन्‍्द मुसकानयुक्त हो गया, और कन्दर्पवेग से 
शरीर में आलस्य सा छागया ॥१३५।॥ 


आीवनसमाली नामक कविराज भी कंहते हैं कि--श्वृज्भाररस की 
उपासिका गोपिकायें बालरूप श्रीकृष्ण से कहती हैं कि, हे श्रीकृष्ण ! 
बाहर से तो आप छुद्मवेष से बालक की सी आकृति बनाये बैठे हो, 
परन्तु श्रीगोवर्धत पवेत की गुफाओं में तो मृगनयनी गोपियों को आनन्द 
प्रदान करते रहते हो, इन कपट छल की सारी बातों को हम तुम्हारी 
माता के सामने खोलकर सुना देंगी तो तुम सब सिठल्ली भूल जाओगे। 
गोपियों के ऐसा कहने पर उनके सामने ही चूषने के बहाने अपने मुख 
में अंगुली धरकर ऊपर को पाँब फैलाकर पलने में चित्त सो गये, वे ही 
श्रीहरि. जगतीतल को प्रित्र कर दें ॥॥१३६॥। 


. श्रीकृष्णशैदावम्‌ । '.. छ३े 


गीति आर्या । 


नीत॑ नव-नवनीतं कियदिति क्ृष्णो यशोदया पृष्ठ: । 
इयदिति गुरुजनसविधे विधृतधनिष्ठापयोधरः पायात्‌ ४१३८७ 
श्रीसारजभुस्य । 


पृथ्वी । 
कर यासि ननु चौरिके ! प्रमुषितं स्फुर्ट हश्यते 
द्वितीयसिह सासक॑ वहसि कंचुंके कन्दुकम्‌ । 
सत्यजेति नवशोषिकाकुचयुर्ग निमथ्नन्‌ बला- 
लुसत्पुलकमण्डलो जयति गोकुले केशवः ७१३९ 
श्रीदीपकस्य । 


श्रीमुकुन्द भट्दाचार्यजी कहते हैं कि-श्रीवनमाली भगवान्‌ जब अपने 
पिताजी की गोद में बाल्योचित चरित्र करते हैं, तब नूतन नुतन अवस्था 
वाली गोपियों की हास्य परिपाटी प्रकटित होने लगी ॥॥१३७॥ 


श्रीसारज्ध कवि कहते हैं कि--श्रीयशोदाजी ने श्रीकृष्ण से पूछा 
कि, लाला ! तैंने कितना टटका ( ताजा ) माखन, लिया है ? ऐसा 
पूछने पर बूढ़े बड़ेन के समीप में ही घनिष्ठा का स्तन धारण करते हुए 
कहा कि, मा ! इतना माखन मैंने लिया है, वही श्रीकृष्ण तुम सबकी 
रक्षा करें | तात्पर्य यह है कि, श्रीहरि सब अवस्थाओं में सब भक्तों की 
भावना की रक्षा करने वाले हैं, यह इन बाल चरित्रों से प्रतीत हो रहा 
है, ऐसा जानना चाहिये ॥१३८॥। 


इसी लिये श्रीदीपक कविवर कहते हैं कि--अरी चोरी करने वालीं 
गोपिके ! आनन्दपूर्वक कहाँ भागी जारही है ? जिस वस्तु की तैने 
घोरी की है वह तो स्पष्ट ही दीख रही है | सुन, हमारी दो गेंद 
बुराकर तूने अपनी चोली में छिपा रबखी हैं, उन दोनों को यहाँ छोड़ 


छ्ड श्रीपद्यावली । 


अथ गव्य-हरणम्‌ । 
रथोद्धता । + पे 


दूरहप्-नवनीतभाजनं जानुचंक्रमणजातसंध्यमम्‌ । 
मातृभीति-परिवर्तिताननं केशव किमपि शैशद भज्े ॥ श्ष्णा 
कस्यचित्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
संमुष्णन्नवनीतमन्तिकमणिस्तस्ले स्प्रबिम्बोहुम 
£ट्वा मुग्धतया कुमारमपरं सब््रिन्तयन्‌ शद्धूया । 
सन्सित्रं हि भवान्‌ सयात्र भवतों भाग: सम्मः कल्पितो 
मा मां सूचय सूचयेत्यनुनयन्‌ बालो हरि: पातु व: ॥१४१७ 
केषांचित्‌ ।, 


जा । इस प्रकार कहते हुए बलपूर्वक नवीन गोपी के दोनों कचों कों- 
मर्देन करते हुए श्रीहरि के अग में पुलकावलियाँ छा गई । ऐसे 
श्रीकेशव भगवान्‌ गोकुल में विराजमान हैं ॥॥१३६॥। 


मसाखन-चो री--- 


कोई कवि कहते हैं कि--..मैं तो केशव की. उस आश्चर्य मयी बाल्या-- 
तस्था का भजन करता हूँ, जिसमें बालक्ृषष्ण भगवान्‌ दूर से ही धरी हुई 
माखन की कोरी कमोरी को देखकर, दोनों ब्रुटनों से टेढ़े मेढ़े चलते. हुए 
उतावली कर रहे हैं, और यदि मैं छुराकर माखन खा लूुगा तो मैया 
मारेगी, इस भय से अपना मुख माता से दूसरी ओर कर लिया ॥१४०॥॥ 


अन्य कोई महापुरुष भी कहते हैं कि--श्रीकृष्ण अपने घर में 
माखन चोरी करते करते, निकटवर्ती मणि के खम्भे में अपना प्रति- 
बिम्ब देख कर, बाल्यसुलभ मुग्धता के कारण शंकित हो प्रतिबिम्ब को: 


गव्य-हरणम्‌ । धप्नू 


मालिनी । 


बधिसथननिनादेस्त्यक्तनिद्र: प्रभाते 
निभृतपदमगारं बल्लवीनां प्रविष्ट: । 
मुखकमलसमी रे राशु निर्वाव्य दीपान्‌ 
कवलितनवनीत: पातु मां बालकृष्ण: ह१४२४ कस्यचित्‌ ४ 


मन्दाक़ान्ता । 


सब्ये पाणी नियमित-रवं किड्धिणीदास धृत्वाः 
कुब्जीभूय प्रपदगतिभिर्मन्दमन्द बिहस्थ । 
'अद्षणोर्भ ग्या विहसितमुखीर्बवारयन्‌ सम्मुखीना 
मातु: पश्चादहरत हरिरजातु हेयज्भवीनम्‌ ७१४३॥- . 
श्रीश्रीमत: ॥ 


ही दूसरा बालक समझ कर बोले कि,अरे भाई ! तू तो मेरा पुराता मित्र 
है, मैंने तो तेरा आधा भाग पहले ही निकाल कर धर दिया है,ले चुपचापा 
खाले यार ! किन्तु मैया से मेरी शिकायत न करना, नहीं तो मोय 
बहुत मारेंगी । इस प्रकार बारंबार अनुनय विनय करने वाले बाल- 
भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करें ॥१४१॥। 
बालकृष्णोपासक और कोई भक्त भी कहता है कि--जो प्रभातकाल 
में दधिमन्थन ध्वनि से निद्रा को त्याग कर, चुपचाप धीरे धीरे आट 
खटका बचाय के गोपियों के घर में चुस गये, और अपने मुखकमंल कीः 
वायु से शीघ्र ही दीपकों को बुझाकर माखनः चुराकर चुपकें से खाय 
गये, वे ही बालकृष्ण भगवान्‌ मेरी रक्षा करें ॥१४२॥। 
श्रीक्षीमत नामक भक्त की उक्ति हैं कि--किसी एक दिन की बात 
है कि श्रीकृष्ण ने “कहीं आटे खटको न है जाय, इस ध्येय से अपनी कमर 
की किकिणीयों की रस्सी अपने बाँये हाथ से पकड़ कर, शरीर को टठेढ़ा: 


'्छ६ श्रीपद्यावली । 


शिखरिणी । 


पदन्यासान्‌ द्वाराश्चलभुवि विधाय त्रिचतुरान्‌ 
समन्‍्तादालोल नयनयुगलं दिक्षु विकिरन्‌ । 
स्मितं बिश्नद्‌ व्यक्त' दघिहरणलीलाचटुलधीः 
सशडूः गोपीनां मधुरिपुरगारं प्रविशति ॥१४४॥ समाहतु: 


खरघरा । 


सृद्नन्‌ क्षीरादिचौर्यान्ससूण-सुरभिणी सृक्कुणी पाणिधषे'- 
राफ्रायाप्राय हस्तं सपदि परुषबन्‌ किड्वचिणीमेखलायाम्‌ । 
वार वार विशाले दिशि दिशि विकिरल्लोचने लोलतारे 
सन्‍्द सन्‍्द जनन्या: परिसरमयते कूट-गोपालबालः 0७ श्ष्णा 
कस्यचित्‌ । 


करके, पंजेन की चाल से धीरे धीरे चलते चलते, मनन्‍्द मन्द मुसकाते 
हुए, एवं अपने नेत्रों के इशारे से मुख मुख में हँसने वाली सामने बैठी 
हुई गीपियों को निषेध करते हुए, माता की पीठ के पीछे से क्षाकर 
माखन चोरी करली।।१४३।॥। 


श्रीरूप गोस्वामीजी कहते हैं कि--अपने दरवाजे से तीन चार डग 
चल कर, चारों ओर चंचल नयनयुगल को फैंकते हुए, स्पष्ट मन्‍्द मन्द 
“मुसकाते हुए, दधिहरण लीला में सुचतुर बुद्धि वाले श्रीकृष्ण भय- 
"पयूवंक गोपियों के घर में प्रवेश करते हैं ।।१४४॥ 


: अन्य कविवर भी कहते हैं कि--दूधं, दही, माखन आदि की चोरी के 
कारण, चीकने एवं सुगन्धित अपने दोनों ओछ प्रान्तों को दोनों हाथों के 
चिस्से से मीड़ते हुए, और कहीं हाथों में सुगन्‍्धी न रह जाय, इस ध्येय से 
बारंबार सू घ कर, अपनी क्षुद्र घण्टिका की रस्सी में शीघ्र ही दोनों हाथों 
को घिसते हुए, एवं चंचल तारेन बारे अपने दोनों विद्याल नेत्रों को दशों 


हरे: स्वप्नायितम्‌ । ७७ 


अथ हरे: स्वप्नायितम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


शम्भो ! स्वागतमास्यतामित इतो वामेन पद्मोज्भूव ! 
क्रौच्चारे ! कुशलं सुख सुरपते ! वित्तेश !. नो हश्यसे । 
इत्थं स्वप्नगतस्य केटभरिपो: श्रुत्वा जनन्या गिरः 
कि कि बालक ! जल्पसीत्यनुचितं थूथूकृतं पातु वः 0१४६७ 
श्रीमयूरस्य ५ ' 


दिज्ाओं में फेंकते हुए, धूर्तगोपालबाल धीरे धीरे अपनी माता के पास 
आ रहे हैं ॥१४४५॥। 


भगवात्‌ का स्वप्त दर्दोन-- 


महाकवि श्रीमयूरजी कहते हैं कि---एक दित स्वप्न देखते हुए 
श्रीहरि कहते हैं कि, हे शंभो ! आपका स्वागत है, आप इधर मेरी 
दोहिनी ओर बैठ जाइये । हें ब्रह्मन्‌ ! आपका भी स्वागत हैं, आप इधर 
बाँई ओर बैठ जाइये । हे स्वामि कारतिकेय ! तुम्हारा कुशल तो है। 
हे इन्द्र ! सुखपूवंक तो हो । हे कुबेर ! आप तो बहुत दिन से दीखते 
भी नहीं हो, क्या कारण है ? इस प्रकार स्वप्नगत श्रीहरि के वचनों 
को सुनकर विस्मित होकर श्रीयशोदाजी बोलीं--अरे लाला .! क्‍या 
अनुचित वाक्य बोल रहा है, ऐसा बोलने से कान पक जाते हैं। हाय 
हाय ! सोते सोते हुए भी मेरे लाल से क्या अलाय बलाय लगे बैठी # 
ऐसे कहते हुए वात्सल्यमवी जननी ने लाला पर धूत्कार किया । वह 
निखिल कोटिब्रह्माण्ड रक्षक की रक्षापरायणः श्रीयद्ोदाजी) का: थृत्कारः 
तुम्हारी रक्षा करे ॥॥४६॥| 


छ्द श्रीपद्यावली । 


वसन्ततिलकम्‌ । 


थीरा धरित्रि ! भव भारमसवेहि शान्तं 
नन्‍्वेष कंसहतक॑ विनिषातयामि । 
इत्यद्भुतस्तिमित-गोपवधूश्रुतानि 
स्वप्नायितानि वसुदेवशिशोजयन्ति ॥१४७॥॥ 
' श्रीवसुदेवस्य । 
अथ पित्रोविस्मापन-शिक्षणांदि । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


कालिन्दीपुलिने मया न न मया शेलोपहाल्ये न न 
न्‍्यग्रोधस्प तले मया न न मया राधापितुः प्राड्भणे । 

हृष्ठः कृष्ण इतीरिते सनियमं गोपेयेशोदापते- 
विस्मेरस्थ पुरो हसन्निजगुहान्नियेंग्‌ हरिः पातु वः 0१४८ ॥ 


श्रीउमापतिधरस्य । 


कवि श्रीवसुदेवजी भी कहते हैं कि--हे धरणि ! तुम थैयेँ धारण 
करो । अपने भार को शान्‍्त हुआ ही जानो । लो मैं अभी दुष्ट कंस 
को गिराये देता हूँ। इस प्रकार स्वप्नगत वसुदेव सुत के जिन वाक्यों 
को सुनकर गोपियाँ स्तम्भित हो जाती हैं, वे ही स्वप्नायित श्रीवसुदेव- 
नन्‍्दन के वाक्य जययुक्त हैं ॥११४७॥ 

माता-पिता का विस्मापन शिक्षणादि-- 

श्रीउमापतिधर कहते हैं कि--श्रीकृष्ण के सा गोष्ठ ( खिड़क ) में 
श्रीकृष्ण कोन देखकर शीघ्र ही श्रीनन्दरायजी के निकट आकर पूछने 
लगे कि, बाबा ! श्रीकृष्ण घर में आ गये क्या ? तब श्रीनन्दजी बोले-- 
वह अभी घर नहीं आया है। उसको तुम सब यमुनापुलिन आदि में ढूढ़ो । 
ऐसा कहने पर एक सखा बोला--बाबा ! मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि, 


पिन्नोविस्मापन-शिक्षणादि । ७६ 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


बत्स ! स्थावर-कन्दरेषु विचरन्‌ दूरप्रचारे गवां 
हिज़ान्‌ वीक्ष्य पुरः पुराणपुरुषं नारायणं ध्यास्यसि । 
इत्युक्तस्य यशोदया मुररिपोरब्याज्ञगन्ति स्फुरदू- . 
बिम्बोप्द्॒यगाढपीडनवशादव्यक्तभाव॑ स्मितम्‌ ॥१४९७ 
श्रीअभिनन्दस्य । 


यमुना किनारे तो मैंने तहीं देखा । दूसरा बोला--मैंने श्रीगोवर्धन के... 
निकटस्थलों में नहीं देखा । तीसरा बोला--बाबा ! मैं सौगन्द खाकर 


* कहता हूँ कि, भाण्डीरवट में मैं हढ़ते हढ़ते हार गया पर कृष्ण वहाँ. 


भी न देखा । चौथा बोला--मैं तो बरसाने से अभी आ रहा हूँ । 
वृषभानुजी के आँगन में भी नहीं देखा.। ग्वारियाओं के ऐसा कहने पर 
श्रीनन्दजी के मुख पर जब अनिष्ठ की आझ्लंका से कुछ उदासी छाई, 
उसी समय सामने से हँसते हुए अपने घर से निकलते हुए जो श्रीकृष्ण 
दीखे, वह तुम्हारी रक्षा करें ॥१४८॥: | 


कवि श्रीअभिनन्दजी कहते हैं कि--श्रीयशोदाजी शिक्षा देती हैं 
कि, हे वत्स कृष्ण ! तू जब वृन्दावन में अथवा गोवर्घन की गुफांओं 
में गैया चराते चरात यदि दूर चला जाय, और वहाँ यदि हिसक जन्तु 
सिह, व्याध्रादि देखे तो देखते ही, हमारे इष्ठदेव पुराणपुरुष भगवान्‌ 
श्रीमन्नारायण का ध्यान कर लेना, सब आपत्ति दूर हो जायगी । 
श्रीयशोदाजी के ऐसे-कहते ही खिले हुए दोनों ओठों के भीचने के 
कारण श्रीक्ृष्णं को अव्यक्त भाव की जो हँसी आई, वह जंगंत्‌ की रक्षा 
करें । अर्थात्‌ पूतनादिकों के मारने को देखकर भी मेरी शक्ति कोन 
जानकर वात्सल्य स्नेह के कारण माता ऐसी दिक्षा दे रही है, अंतः 
श्रीकृष्ण भीतर ही भीतर ओठ बन्द करके मुस्क्या गये ॥४६॥ 


० श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
रामो नाम बभूव हु तदबला सीतेति हु तां पितु- 
बाचा पंचवटीवने निवसतस्तस्याहरद्रावण: । 
कृष्णस्येति पुरातनों निजकथामाकर्य साशेरितां 
सोमिओ्रे ! क्व धनुर्धेनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरः पान्तु व: ॥१५०७ 
कस्यचित्‌ । 
मन्दाक़ान्ता । 
ब्यामोच्चन्द्र ! स्वपिषि न शिशों ! नेति सामझ ! निद्रा 
निद्राहेतो: श्वुणु सुत ! कर्थां कामपुर्वा' कुरुष्व । 
व्यक्तः स्तंभान्नरहरिरभुद्दानवं॑ दारयिष्य- 


झित्युक्तस्य स्मितसुदयते देवकीनन्दनस्य ॥१५१॥। 
श्रीसर्वानन्‍्दस्थ ॥ 


एक दिन कन्हैया बोले--मैया ! मोय एक पुरानी कहानी सुना दै, 
जासे नींद तौ भी आ जायगी । तब मैया बोली--दारीके ! जब नींद ही 
आ जायगी तो सुनेगौ कौन ? कन्हैयाजी बोले--ना मैया ! तेरी कहानी 
जब तक पूरी न होगी तब तक हूँकारी देतौ रहँगो । उस कहानी को 
किसी कवि के पद्म से व्यक्त करते हैं, यथा--श्रीयशोदाजी बौलीं--- 
लाला ! त्रेता में एक रामजी नाम के राजा हुए थे। श्रीकृष्ण बोले--- 
हैं। श्रीयशोदाजी बोली--उनकी धर्मपत्नी का नाम सीताजी था $ 
श्रीकृष्ण बोले-हैं | श्रीयशोदाजी बोलीं--पिताजी की आज्ञा से चतुर्दश 
वर्ष पर्येन्‍्त वनवासपरायण उन रामजी की पत्नी सीताजी को राबण 
पंचवटी में निवास करते समय हर ले गया । श्रीकृष्ण माता के द्वारा 
कही हुई अपने पहले अवतार कीं कथा सुनकर रामभावावेश्ः से बोले- 
हे लक्ष्मण ! हमारा धनुष कहाँ है ? धनुष कहाँ है। ? घतुषा कहाँ है ? 
इस प्रकार की भावावेश के कारण व्यग्रतामयी श्रीहरिं की उक्तियां 
तुम्हारी रक्षा करें ॥१५०॥ 


गोरक्षादि-लीला । द्‌ 


अथ गोरक्षादि-लीला । 
ख्रग्धरा । 


देवस्त्वामेकजद्भावलयित-लगुडीमूध्नि विन्यस्तबाहु- 
गायन्‌ गोयुद्धगीतीरुपरचितशिरःशेखरः प्रग्रहेण। 
दर्षेस्फू्जेन्महोक्षद्ृय-सम रकलाबद्धदीर्घानुबन्ध: 
क्रीडागोपालसूर्तिमु ररिपुरवतादात्तगोरक्षतील: 0१५२७ 
श्रीयोगेश्वरस्य । 


श्रीयशोदाजी बोलीं--लाला कृष्ण ! रात्रि बहुत व्यतीत हो गई 
है, देख चन्द्रमा भी ऊपर चढ़ आया, तौ भी तू सोता क्‍यों नहीं है? 
शक्षीकृष्ण बोले-मैया ! आज मुझे निद्रा ही नहीं आती है । तब 
भीयशोदा बोलीं--तो बेटा ! नींद बुलाने के लिये कोई-अपूर्व रमणीय कथा 
सुनो । श्रीकृष्ण बोले--सुना मैया ! मैया बोलीं--लाला ! प्रह्लाद ताम 
के एक प्रसिद्ध भक्तराज हुए हैं | उनके पिता हिरष्यकशिपुने उन्हें जब 
भारी कष्ट दिये, तव उनकी रक्षा के लिये भक्तवत्सल भगवान्‌ उस 
दानव को मारते हुए, एवं भक्त की वाणी को सत्य करते हुए, खंभे से 
प्रगट हो गये । माता के ऐसा कहने पर श्रीयशोदानन्दन के मसुखमण्डल 
पर मन्द मुस्वयान छा जांती है। ख्लोकगत देवकीनन्दन शब्दका यशोदा- 
नन्‍्दन ही अर्थ है। “हढ्व नाम्नी नन्दभार्याया यशोदा देवकीति च”' 
हस प्रमाण से व्यक्त है कि, श्रीनन्दरानी के दो नाम थे ॥१५१॥ 

अथ गोरक्षादि-लीला-- 

श्रीयोगेश्वरजी कहते हैं कि--जिनकी एक जंघा पर स्थित,वलयाकार 
ठेढ़ी सी लकुटिया के मस्तक पर एक भुजा रखी है, और जो साँड़ा को 
लड़ते समय उत्तेजित करने वाले गीत गाते गाते, गैयाओं की बाँधने की 

६ 


८२ श्रीपद्यावली । 


मन्दाक़ान्ता । 


यावद्गोपा मथुरसुरलोनादमत्ता भुकुन्द 
मन्दस्पन्दे रहह सकलेंलोंच ने रापिबन्ति 
गावस्तावन्मसूण-यवसग्रासलुब्धा विदूर॑ 
याता ग्रोवर्धनगिरिदरीद्रोणिकाम्यन्तरेषु ॥१५३॥ 
ः ह श्रीकेशवच्छत्रिण: ॥ 
अथ गोपीनां प्रेमोत्कर्ष: । ह 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
: धैर्य/ मान-परिग्रहेईपि जघने यज्चांशुकालम्बनं 
गोपीनां च विवेचन निधुवनारस्मे रहोसार्गणम्‌ । 
साध्वीसच्चरितं विलासविरतो पत्युगु हान्वेषणं 
तत्तदूगौरवरक्षणं मुररियोर शीरवापेक्षणम्‌ ॥१५७४॥। 


श्रीसर्व विद्याविनोदानाम्‌ । 


रस्सी से ही अपना मुकुट बनाये हुए हैं, एवं युद्ध के गायनः सुनकर 
जिनको अहंकार उत्पन्न हुआ, ऐसे बलशाली दो साँड़ों की य्रुद्धकला में 
जिनका विशेष आग्रह है, अर्थात्‌ जिनको साँड़ों की लड़ाई देखने का 
बड़ा भारी चाव है, वे ही गोपाललीला अगीकार करने वाले, ब्रज- 
वासियों को सुख देने के निमित्त करीड़ा गोपालमूर्तिधारी देवाधिदेव 
मुरारि तुम्हारी रक्षा करें ॥१५२॥। 

कवि श्रीकेशवच्छत्रीजी भी कहते हैं कि--अहह ! श्रीगोपाल की 
मधुर मुरली के ताद को सुनकर, समस्त गोप मत्त होकर, जब तक 
निनिमेष नयनों से आसक्तिपूर्वक श्रीमुकुन्द का दर्शन करते हैं, तब तक 
तो सारी गैयाँ कोमल कोमल घास के ग्रासों पर लुब्ध होकर, दूरवर्ती 
श्रीगोवर्धन पव॑त की गुफाओं में धँसख गई ॥१५३॥। 


गोपीनां प्रेमोत्कथः । ण्डे 


उपजाति: । 


'विलोक्य कृष्णं व्रजवाभमेत्राः सर्वेन्द्रियणां नयनत्वमेव । 
आकरप्यं तद्वेणनिनादभड्भीमेच्छन्‌ पुनस्ता: श्रवणत्वमेव॥१५५ 
कस्यचित्‌ । 


गोपियों का प्रबल प्रेम-- 


श्रीसवेविद्याविनोदजी कहते हैं कि--गोपियों का श्रीक्षृष्ण . में ऐसा 
प्रेम था कि श्रीकृष्ण की वंशी जब तक नहीं बजती, तब तक तो नीचे 
लिखे हुए विशेष कार्यों में कुछ धैर्य चातु्यं आदि रक़््ता भी था, परन्तु 
शंशी ध्वनि सुनते ही, सबका गौरव रक्षण भूल जाती थीं । श्रीकृष्ण से 
मानकर बैठने पर भी धैयं, अपनी कटिकी साड़ी का'अवलम्बन, श्रीकृष्ण 
के साथ रतिक्रीड़ा में यह विचार करना कि लोग हमारी निन्‍्दा करेंगे, 
अतः एकान्त स्थान का अन्वेषण, श्रीकृष्ण के साथ बातचीत करने पर 
साध्वीधर्म स्मरण, पतिम्मन्य अपने साधारण पति के गृह का अन्वेषण, 
एवं सास, ससुर आदि के गौरव की रक्षा करना इत्यादि ॥१५४॥ 


अत: कोई कवि कहते हैं कि --ब्रेजसुन्दरीगण श्रीकृष्ण: का देन 
करके तो सब इन्द्रियों का नेत्र होना ही चाहती हैं, अर्थात्‌ यह सोचती 
हैं कि दो नेत्रों से दर्शन में तृत्ति नहीं होती, अतः हम तो विधाता से यह 
चाहती हैं कि हमारी सब इन्द्रियों के स्थान पर केवल नेत्र ही बना देते 
तो आस मिटाकर दर्शन तो भी कर लेतीं । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण की वेणु 
ध्वनि की लहरी को सुनकर तो सब इन्द्रियों का कर्णरूपेण परिणित हो 
जाता ही चाहती हैं, अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ यदि कर्णशक्ति धारण ., कर 
'लेतीं तो हम भी वेणु ध्वंनि यथेष्ट सुन लेतीं ॥१५५॥ 


घोष श्रीपद्यावली । 


अथ गोपीभि: सह लीला । 


शादू लविक्रीडितम्‌ | 
कालिन्दीजलकेलि-लोलतरुणी रावीतचीनांशुका 
निर्गेत्याड्रजलानि सारितवतीरालोक्य सर्वा दिशः । 
तीरोपान्तमिलन्निकु जभवने गुर्ढ चिरात्‌ु पदयतः 
शौरेः सम्भ्रमयल्लिमा विजयते साकूत-वेणुध्वनि: ४१५६७ 
श्रीपुरुषोत्तमदेवस्थ । 
अथ शासु कृष्णस्य भाव: । 
. शादू लविक्रीडितम्‌ । 


स्वेदाप्लावित-पाणिपद्ममुकुल-प्रक्रान्तकम्पोदया दू- 
विस्रस्तामविजञानतो मुरलिकां पादारविन्दोपरि । 
लोलावेल्लित-बलुबी-कवलितस्वान्तस्य वृन्दावने 
जीयात कंसरिपोस्त्रिभद्भवपुष: शुन्योदया फूत्कृतिः ॥१५ज। 
श्रीचिरंजीवस्य । 


गोपियों के साथ लीला-- 


श्रीपुरुषोत्तरदेवजी कहते हैं कि->जब श्रीयमुनाजी के जलमें 
क्रीड़्ापरायण गोपियाँ सूक्ष्म वस्त्र धारण किये हुए कुछ काल जलक्रीड़ा 
करके बाहर आकर सब दिशाओं की ओर देखकर अपने अपने अगोछे 
से अगनल को दूर करती हुई, उसी समय यमुनातीर पर विराजमान 
किसी निकु जवन में बैठकर गूढ़रूप से देखते हुए श्रीकृष्ण ने “गोपियों 
को वस्त्र धारण करने के विषय में त्वरायुक्त करते हुए” जो वंशी बजाई 
वह अभिप्राय युक्त वंशी ध्वनि जययुक्त हो । अर्थाव्‌ वेणु ध्वनि सुनने 
से सब गोपियों को शीघ्र वस्त्र धारण करने पड़े । यहाँ परिहास व्यंजित 
होता है ॥१५६॥। 


श्रीकृष्णस्य प्रथमदश ने श्रीराघाप्रइनः । हि 


श्रीकृष्णस्य प्रथमदश ने श्रीराधाप्रश्न: । 
वसन्ततिलकम्‌ । 


अर वल्लिताण्डबकलासधुंराननभ्रीः 
कंकेल्ि-को रकक रस्बित-कर्णपुरः । 
को5्यं नवीन-निकषोपलतुल्यदेहो 
बंशीरवेण सखि ! मामवशीकरोति ? ४१५८७ 
कस्यचित्‌ । 


गोपियों में श्रीकृष्ण का प्रेम-- 


भक्तिरसभावुक श्रीचिरंजीव कवि कहते हैं कि--श्रीदृन्दावन में 
झ्लीलापूर्वक नृत्य की चाल से चलने वाली गोपियों ने श्रीकृष्ण के 
मभनोमणि को जब चुरा लिया, तो श्रीकृष्ण को स्वेद और कम्प हो गया 
अतः हस्तकमल में पसीना आ जाने के कारण वंशी कब करकमलों से 
खिसक कर चरणकमलों पर गिर पड़ी, इस बात का भी भावोदय के 
कारण जिनको पता नहीं चला, तब मुख से केवल फूत्कार ही करते रहे, 
ऐसे प्रेमपुजारी बॉकेबिहारी त्रिभड्भललित कंसारि की शुन्योदया वह 
'फूत्कति सदा विजय को प्राप्त हो ॥१५७॥ 


श्रीकृष्ण के प्रथम दशन में राधा का प्रदन-- 


कोई कवि कहता है कि-- अरी सखि ललिते ! जिसकी अ्रलता 
की नृत्य कला से मुख की शोभा अतिशय मधुर है, और जिसके 
कर्ण फूल अशोक की कलिका से खजचित हैं, एवं जिसका श्रीविग्नह नवीन 
 निकषपाषाण ( कसौटी के पत्थर ) के तुल्य है, यह सामने ही हृष्टि- 
. गोचर होने वाला कौन पुरुषभूषण है ? यह तो अपनी वंशी ध्वनि के 
., ढारा मुझे विवश बना रहा है ॥१५५॥ 


न श्रीपद्यावली । 


वसन्ततिलकम्‌ । 


इन्दीवरोदरसहोदरभेदुरश्नी- 
बॉसो द्रवत्कलकवृन्दनिर्भ दधानः । 
आमुक्तमोक्तिकमनोहरहारचक्षा: 
को5्यं युवा जगदनज्भमयं करोति. ? ॥१५९७ 
| श्रीसवंविद्याविनोदानाम्‌ # 
अथ सख्या उत्तरम्‌ । 
रथोद्धता । 


अस्ति कोषपि तिमिरस्तनन्धय: 
किज्िदश्चितपदं॑स गायति । 

यन्मनागपि निशस्य का वधू- 
नविध्ुतहृदयोपजायते ? ॥१६०७ ._ कस्यचित्‌ + 


श्रीसवंविद्याविनोदजी भी कहते हैं-यूर्वोक्त प्रश्न सुनकर सखी बोली 
कि पुनः कहो, आपने क्‍या कहा ? तब श्रीराधिकाजी बोलीं--अरी सखि 
ललिते ! जिसके श्रीविग्रह की कान्ति दिव्य. नीलकमल के मध्यभाग के 
सह्श स्निग्ध है, और जो गलाये. हुए सुवर्ण समूह के. तुल्य 
पीतवस्त्र धारण किये हुए है, और जिसका विशाल वक्ष:स्थल - मनोहर 
मुक्ताहारों से जड़ा हुआ है, ऐसा यह कौन युवक है, जो कि अपनी 
लोकोत्तर शोभा से जगत्‌भर को अनंगमय बना रहा है ? ॥१५६॥ 

सखी का उत्तर-- | 

तब ललिता संखी बोलीं--हे श्रीमति राधिके ! कोई अन्धकार का 
पुत्र है। तब राधा बोलीं-सखि ! अन्धकारके भी पृत्र होता है? 
तब ललिता बोली--नहीं सखी ! अन्धकारके समान काले वर्ण का कोई 
बालक है, वह कोई मनोहर पद गाता है, जिसके एक टुकड़े को 


श्रीराधाया: पूर्वराग: । पे. 


अथ श्रीराधाया: पूर्वराग: । 
* उपजातिः । 
सनोगतां सन्‍्मथबाणबाधामावेदयन्तीव तंनोविकार: । 
दीतानना वाचसुवाच राधा तदा तदालीजनसस्मुले सा॥१६१७ 
श्रीपुरुषोत्तमदेवस्य ॥ 
उपग्रीति आर्या । 
यदवधि यामुनकु'जे घनरुचिरवलोकितः को5पि। 
नलिनीदल इवब सलिलं तदवधि तरलायते चेतः: ७१६२७ 
श्रीकविचन्द्रस्य, । 


घुनकर भी ऐसी कौव नववधू है, जिसका हृदय कंपित नहीं 
होता ? ॥॥१६०॥। 


 श्रीराधिकाजी का पूर्व राग-- 


तब श्रीराधिकाजी अपने मनमें विद्यमान मनोभाव के बांणों की. 
बाधा को देह विकार द्वारा निविदन सी करती हुई अपनी सखियों के 
सम्मुख दीन बदन से बोलीं ॥१६१॥। 

अरी सखि ! जब से मैंने श्रीयमुनाजी की तीरवर्ती कुछ में किसी 
घन के समान कान्तिवाले घनश्याम पुरुष विशेष को देखा है, तभी से 
मेरा चित्त कमलिनी के पत्र पर जल के समान चंचलित हो रहा 
है !।१६२॥ 


न] श्रीपयावली । 


शिखरिणी । 


अकस्मादेकस्मिन्‌ पथि सखि ! मया यासुनतरं 
व्रजन्त्या हष्टोई्यं नवजलधरव्यामलतनुः । 
स्‌ हरभंग्या कि वाकुरुत न हि जाने तत इदं 
मनो से व्यालोलं क्चन गृहकृत्ये न बलते ॥१६३॥ 
श्रीजयन्तस्थ । 


शिखरिणी । 


पुरो नीलज्योत्स्ना तदनु मृगनाभीपरिमल- 
सततो लीलावेणुक्षणितमनु कांचीकलरबवः । 
ततो विद्युहल्लीवलयित-चमत्कारलहरी-- 
तरज्भाल्लावण्यं तदनु सहजानन्द उदगात्‌ ॥१६४७ 
कस्यचित्‌ | 


है सखि ! एक दित यमुवातटपर जाते समय एक मार्ग में अकस्मातु 
यह नव जलधर तुल्य श्याम शरीर वाला मेरे दृष्टि पड़ गया । वह अपनी 
तिरछी चितवन से न जाने क्या कर गया ? तब से तो अंति चंचल यह 
मेरा मन घर के कामकाज में लगता ही नहीं है ॥१६३॥।। 


ललिताजी ने कहा--वह किस प्रकार से देखा ? तब श्रीराधिकाजी 
बोलीं--अरी सखि ! पहिले तो सामने से नीला-नीला चांदना सा 
दीखा, फिर कस्तूरी की सी सुगन्धि आई, पश्चात्‌ लीलापूर्वक वेणु ध्वनि 
मेरे कानों में पड़ी, तदनन्तर कौंधनी का मधुर शब्द सुनाई दिया, उसके 
पश्चात्‌ विद्युत लता से घिरी हुई अनिवंचनीय चमत्कार लहरी दीखी, 
उसकी तरज्ों से मूतिमान्‌ लावण्य उत्पन्न हुआ, फिर तो सहज आनन्द 
ही प्रगट हो गया ॥१६४।॥ 


श्रीराधायाः पूर्वराग: । यह 
रथोद्धता । 


अद्य सुन्दरि ! कलिन्दनन्दिनी- 
तीरकु जभुवि केलिलस्पट: । 
वादयन्‌ सुरलिकां सुहुमु हु- 
माधवों हरति मामक॑ मनः ॥१६०।॥ 
कस्यचितु । 
मालिनी । 


यदवधि यमुनायास्तीरवानीरकु जे 
मुर्ररपुपदलीला लोचनाभ्यामलोकि । 
तदवधि मम चित्तं कुत्रचित्‌ कार्य॑मात्रे 
न हि लगति मुह॒तं कि विधेयं न जाने ॥१६६॥ 
श्रीकविचन्द्रस्थ । 


अयि सुन्दरि ! मैं अपनी दशा का दिग्दशन तुम्हारे सामने कहाँ 
शक करू ? आज तो श्रीयमुनाजी के तीरस्थ कुज भूमि में. क्रीड़ा- 
प्रायण माधव ने बारंबार मुरली बजाते हुए मेरा मन हर लिया 
॥॥१६५॥ 


जब से मैंने यमुनातीरस्थ बेंत की कुज में मुरारी के चरणों की 
घाल लोचनों से देखी, तभी से मेरा चित्त किसी भी कार्य मात्र में 


' क्षणभर भी नहीं लगता । आश्रय तो यह है कि, मुझे अब क्या करना 


चाहिये यह भी मैं नहीं जानती ॥१६६।॥ 


€० श्रीपद्यावली । 


ह पुष्पिताग्रा । 
यदवधि यदुननन्‍्दनाननेन्‍्दु: 
सहर्चार ! लोचनगोचरीबभूव । 

तदवधि मलयानिले$नले वा 
सहजविचरपराइमुख मनो मे ॥१६७॥ । 

| श्रीसज्षयकविशेख रस्य ॥ 

उपंगीति आर्या । 


असमंजसमसमंजसमसमंजसमेतदापतितस्‌ | 
बल्मवकुमा रबुद्धघा हरि हरि हरिरीक्षितः कुतुकात्‌ ॥१६८॥ 
* .. श्रीशरणस्थ # 
आर्या । 
शुष्यति मुखमूरुयुगं पृष्यति जड़तां प्रवेपते हृदयम्‌ । 
स्विद्यति कपोलपाली सखि ! बनमाली किसालोकि /? ॥१६९७: 
ह श्रीमुकुन्दभट्टाचार्यस्थ । 


हे सहचरी ! जब से श्रीयदुनन्दन का मुखचन्द्र मेरे हष्टिगोचरः 
हुआ है, अर्थात्‌ जब से वे देखे हैं तब से तो मेरा मन मलय पर्वत काः 
अनिल (वायु) या अनल (अग्नि) इन दोनों के भेद विचार में सहज' 
विमुख हो गया है, अर्थात्‌ मैं अनिल अथवा अनल में क्या भेद है, यह 
भी निर्णय नहीं कर सकती । तात्पय॑ यह है कि, विरहीजनों को 
मलयानिल (वायु) भी अनल (अग्नि) के समान दाहक प्रतीत होता 
है ॥॥१६७॥। ; 

है सखि ! ये कैसा अन्याय ? ये कैसा अन्याय ? मेरे ऊपर तो बड़ो 
असमंजस आ पड़ा | हाय हाय ! मैंने तो कौतुक से ही ब्रजराजकुमार 
कैसा सुन्दर है इस बुद्धि से कृष्ण का दर्शन किया था। मुझसे. ये. क्या: 
बलाय लग बैठी ? ।।१६८॥। 


श्रीराधाया: पूवेराग: । €१ 


आया । 


उपरि तमालतरोः सखि ! परिणत-शरदिन्दुमण्डल: कोडपि । 
तत्र च मुरलीखुरली कुलमर्यादामधो नयति ॥१७०७ 
श्रीसक्षयकविशेख रस्य ,॥' 


रथ्ोद्धता । 
हन्त कान्तमपि तं दिहक्षते 
समानसं सम न साधु यत्कृते । 
इन्दुरिन्दुसुखि ! मन्दमारुत- ह ह 
श्वन्दन॑ च वितनोति वेदनाम्‌ ॥९७१॥ कस्यचित्‌ + 


अरी सखि ! मैंने वनमाली का दर्शन क्‍यों किया ? मैं पहले जानती 
तो दर्शन न करती । दर्शन करते ही .मेरी तो यह दशा हो 
गई है कि मेरा मुख सूखा जाता है, मेरी दोनों जंघायें जड़ सी होती 
ज़ा रही हैं, अर्थात्‌ चलने की सामर्थ्य नहीं रही । हृदय बारंबार 
काँपता है । विरह की उष्णता से दोनों कपोल पसीने के मारे. लथपथ 
हो जाते हैं ॥१६६। : । 

श्रीराधा ललिता से बोलीं--अरी सखि ! तुझे एक आश्चर्य की 
बात सुनाऊ । तमाल वृक्ष के ऊपर शरदऋतु के चन्द्रमा के समान एक 
अनिर्वंचनीय पूर्ण चन्द्रमण्डल को मैंने देखा, और उस .चन्द्रमण्डल में 
मनोहर मुरली बजाने का अभ्यास देखा, और आश्रयं की बात तो ये 
है, सखि ! कि वह मुरली अभ्यास कुलमर्यादा को तो नीचे ही लिये 
जा रहा है । इस अतिशयोक्ति अलंकार में श्रीकृष्ण के .शरीर को ही 
तमाल वृक्ष एवं मुखचन्द्र को ही पूर्ण शरब्न्धमण्डल जानना ॥१७०॥॥ 

हे चन्रमुखि ! हर्ष की बात तो यह है कि, मेश मन तो उसी: 
प्राणप्यारे को देखना चाहता है, जिसके कारण मेरा मन चंचल हो रहा 
है, और चन्द्रमा, मन्दमारुत, चन्दन ये सब जिसके वियोग में मेरी. वेदता 


234 श्रीपद्यावली । 


आर्या । 


गुरुजनगंजनमयशों ग्रहपतिचरितं च दारुणं किसपि । 
'विस्मारयति समस्त शिव शिव मुरली मुरारातेः ४१७२ 
श्रीसवंविद्याविनोदानाम्‌ । 


आर्या । 


द्रविणं भवनमपत्यं तावन्मित्र' तथाभिजात्यं च । 
उपयमुन वनमाली यावन्नेत्रे न नर्तवति ॥१७३॥ तेषामेव । | 
वंशस्थविलम्‌ । 
तुष्यन्तु मे छिद्रमवाप्य शत्रवः 
करोतु में शास्तिभरं गरहेश्वरः । 
मणिस्तु वक्षोरहमध्यभूषण् 
ममास्तु वृन्दावनकृष्णचन्द्रमा: ॥१७४॥ कस्यचितु । 


“बढ़ा रहे हैं । मेरे कहने का तो तात्पर्य यही. है कि, सखि ! किसी युक्ति 
'से हमारे प्राणनाथ से हमें मिला दो तो हमारे प्राण बच जायें, तुम्हारा 
बहुत उपकार होगा ॥१७१॥ 

हे सखि ! सास, ससुर आदि गुरुजनों की भर्त्सना, अपयश एवं « 
लौकिक काल्पनिक पति का कठोर व्यवहार ये सब मेरें प्रति दुःखप्रद 
'होने पर भी हर की बात तो यह है कि, मुरारी की मुरली बजते ही 
इन सबको भुला देती है ॥१७२॥। 

अरी सख्त ! विशेष क्‍या कहैं ? श्रीयमुना के तीर पर सड़े हुए 
बनमाली जब तक अपने दोनों नेत्रों को नचाते नहीं है, अर्थात्‌ कटाक्ष- 
"पूर्वक नहीं देखते हैं, तभी तक घन, भवन, पुत्र, मित्र, सत्कुल में उत्पन्न 
होने का अहंकार इत्यादि रहते हैं। तू तनिक देख लेगी तो सब सिठल्ली 
भूल जायगी ॥१७३॥। 


श्रीराधाया: पूंबेरागः । ९३ 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ हे 


स्वामी निहन्तु विहसन्तु पुरः सपत्लयों 
भतु भंजन्तु गुरवः पितरश्र लज्ञाम ।. 
एताबता यदि कलडिः कुल तथास्तु ह 
रासानुजे मम तनोतु मंनोःनुरागस्‌ ॥१७५७ ._ कस्यचित्‌ । 
ह शादू लविक्रीडितम्‌ । 


स्वामी कुप्यति कुप्यतां परिजना निन्‍्दन्ति निन्‍दन्तु मा- 
सन्यत्‌ कि प्रथतामयं चर जगति प्रोढ़ो समोपषद्रवः । 
आशास्यं पुनरेतदेव यदिदं चक्षुश्रिरं वर्धतां 
येनेंदं परिपीयते सुररिपो: सौन्दर्यंसारं वपु: ॥१७६७ 


श्रीपुष्कराक्षस्थ 


अरी सखि  शरत्रुगण मेरे छिद्र को प्रास कर भले ही प्रसन्न हो 
जायें, एवं मेरे घर का मालिक भी. चाहे मेरा यथेष्ट शासन करे, तथापि 
मेरे वक्ष:स्थल के मध्यभूषणमणि तो दृल्दावन के श्रीक्ृष्णचन्द्र ही बने 
रहें ।।१७४।॥ 


हे सखि ! मेरा काल्पनिक स्वामी भले ही प्रहार करे, मेरी 
सपत्नियाँ ( सौतें ) सामने ही मेरी हँसी करती हैं तो करो, स्वामी 

गुरुवर्ग अथवा हमारे माता-पिता यदि लजित होते हैं तो हो जाओ 
और यदि मेरे ऐसा करने पर कुल कलंकित होता है तो हो जाये, तथापि 
मेरा मन तो बलदेवजी के छोटे भाई श्रीकृष्ण में अनुराग बढ़ाता ही 
रहें ॥१७५॥ 


स्वामी कुपित होता है तो हो जाय, मेरी दासियाँ निन्‍्दा करती 
हैं तो करो, और तो क्‍या, यदि सारा संसार भी मेरे उपद्रव कौ 


४ श्रीषद्यावली । 


बसन्ततिलकम्‌ । 


कि दुर्सिलिन मम दृति ! भनोरथेन 
तावन्ति हन्त सुकृतानि कया कृतानि ? 
एतावदेव मम जन्मफलं मुरारि- 
ये्नेत्रयो: पथि बिभति गतागतानि ॥१७७॥ 
कस्यचित्‌ । 


गीतिआर्या । 


सखि ! सम नियतिहताया- 
स्तद्वशनभाग्यमस्तु वा मा वा । 
पुनरपि स वेणु नादों 
यदि कर्णपथे पतेत्तदेवालम्‌ ॥१७८७ . कस्यचित्‌ । 


जख्याति करता है तो करे, अथवा विषदानादि विशिष्ट उपद्रव मेरे प्रति 
करना चाहे तो भले ही करें, किन्तु हमारा तो एकमात्र प्रार्थनीय यही . 
है कि, जो मेरे नेत्र सौन्दर्य के सारस्वरूप श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह का 
दर्शन करते हैं, उनकी दर्शन शक्ति चिरकाल तक बढ़ती ही रहे ।॥१७६॥। 


है दृति ! जो मनोरथ मिल नहीं सकता उस मनोरथ के करने से 
मुझे क्या प्रयोजन ? हाय ! उतने पृण्य ही किस सौभाग्यवती ने किये 
हैं ? परन्तु मेरे जन्म का तो इतना ही बहुत फल है कि, मेरे नेत्रों के. 
मार्ग में मुरारी बारंबार आना जाना तो करते ही रहते हैं । भावार्थ 
यह है कि, यदि उनकी कृपां हो गई तो सेवा का सुअवसर भी प्रात्त हो 
सकता है ।!१७७॥ 


.. विरह के कारण अत्यन्त दोन होकर श्रीराधाजी पुनः कहती हैं कि 
है सखि ! मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ, अतः मेरे लिये श्रीकृष्ण के दर्शन का 


श्षीराधाया: पूर्वराग: । ६५ 


वसन्ततिलकम्‌ । 


ताराभिसारक ! चतुर्थनिशाशंशाडूः ! ह 
कामास्बुराशिपरिवर्धन ! देव ! तुम्येस्‌ । 
अर्घो नमो भवतु मे सह तेन यूना 
सिथ्यापवादवचसाप्यभिमानसिद्धि: ॥१७९७ 
ह कस्यचित्‌ । 


सौभाग्य प्रास हो मत हो । यदि मेरे कानों में पुनरपि वह वेणु ध्वनि 
पड़ जाय तो मेरे लिये तो यही पर्यासत है ॥१७८।॥। 


श्रीकृष्ण के साथ संयोग न होने से श्रीराधिकाजी भाद्रपद की शुक्ल 
चतुर्थी के चन्द्रमा को लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहती हैं कि--हे तारा- 
भिसारक ! हे चतुर्थनिशाशशाड्र ! है कामसागर परिवर्धनकारक ! 
है देव ! मैं नमस्कारपुरवंक आपके लिये अर्ध्यप्रदान करती हूँ, जिसके 
प्रतिफल में उस युवक ननन्‍्दकिशोर के साथ यदि मुझे मिथ्यापवादरूप 
वचन भी मिलते हैं तो भी मेरे अभिमान की सिद्धि हो जायगी । 
भावार्थ यह है कि, भाद्पद की शुक्ल चतुर्थी को आपको कोई भी 
नहीं देखता है, यदि भूल से भी आपका दर्शन हो गया - तो,. उस दोष 
की शान्ति के लिये स्यमन्तकमणि का हरणादि उपास्यान सुनते हैं, 
परन्तु मैंने तो रागपूर्वक देखकर कलंक प्राप्ति संकल्पपूर्वकं आपको 
अध्य॑ दिया है, अतः कैमुत्यन्याय से स्वाभिमत कलंक सिद्धि मुझको प्राप्त. 
हो जाय । तात्षयं यह है कि, संसार में प्रेम होने से प्रशंसा होने पर भी 
'पारलौकिक कुछ लाभ नहीं । और भगवान्‌ के सम्बन्ध से यदि निन्‍्दा 
भी हो जाय तो भी भगवत्प्रासिर्प लाभ है ही । अतः भगवान्‌ का 
सम्बन्धी होकर रहना अच्छा । सांसारिक सम्बन्ध दुःखदायी है । और 
भगवान्‌ के प्रति की हुई काम वासनायें भी काम रूप ने रहकर प्रेम 
ऋूप में परिणत हो जाती हैं । श्रीकृष्ण ने ब्रजकुमारिकाओं के प्रति कहा 


€६६ श्रीपद्यावली । 


अथान्यचतुरसखी वितक: । 
आर्या । 
सिद्धान्तयति न किच्चिदू- 
भ्रमयति हशमेव केवल राधा । 
तंदवगतं सखि ! लग्नं । 


| 


कदम्बतरुदेवतामरुता ॥१८०॥ श्रीराज्स्थ ॥ 
अथ राधा प्रति सबीप्रश्नः । 
वसन्ततिलकम्‌ । 

काम वषु: पुलकितं नसथने धृतास्त्रो 

बाच: सगद्गदपदाः सरखि ! कम्पि वक्ष: । 
ज्ञातं मुकुन्द-मुरली रव-माधुरी ते 

चेतः सुधांशुवदने ! तरलोकरोति ॥। श्प्श्ष 

तस्पेव । 


भी है कि---न मय्यावेशितधियां कामः काम्राय कल्पते । भजिता 
क्वथिता धाना श्आायो बीजाय नेष्यते ॥” ( भा० १०.२२.२६ ) अर्थात्‌ 
मेरे में जिन्होंने अपनी बुद्धि को लगा दिया उनका काम सांसारिक काम 
के लिये नहीं रह जाता । जिस प्रकार भूने और उबाले हुए जौ (यबव) 
बीज के काम के नहीं रह जाते ॥॥१७६॥ 


किसी चतुर सखी का वितर्क-- 


श्रीराधिकाजी की विरहमयी दशा देखकर एक सखी बोली-हे सखि ! 
श्रीराधिकाजी किसी बात के पूछने पर भी अपने सिद्धान्त को स्थापित नहीं 
करती है केवल नेत्रों को ही घ्रुमाती रहती हैं । अतः मैंने तो यही जाना है' 
कि कदम्न्न वृक्ष के देवता की वायु ( व्यार )लग गई है, अर्थात्‌ कदम्ब के. 
नीचे वंशी वजाने वाला काला भूत इससे चिपट गया है ॥१८०।॥। 


राधां प्रति सलीप्रश्न: । ९७ 


पृथ्वी । 
गत॑ कुलवधूव्तं विदितमेव तत्तद्वच- 
स्तथापि तरलाशये ! न विरतासि को दुग्रेहः ? 
करोमि सलि ! कि श्रुते दनुजवेरिवंशीरवें..._ 
मनागपि मनो न मे सुसु्खि ! धेयमालस्बते ॥१८२७ 


कस्यचित्‌ 
अनुष्ट्रभ । 
आस्ता तावदकौतिमें त्वया तथ्यं तु कथ्यताम्‌ । 
चित्त कथमिवासीत्ते हरिवंशीरव-शअुती ? ॥१८३४७ 
केस्यचित्‌ ॥ 


श्री राधा से सखी का प्रदन--- 


हे सुधाशुवदने सखि राधे ! तुम्हारा सारा शरीर पुलकित है, दोनों 
नेत्र अश्रुयुक्त हैं, वाणी गदूगद हो रही है, वक्षःस्थल काँप रहा है, 
इससे ज्ञात होता है कि, मुकुन्द की मुरली की ध्वनि माधुरी तुम्हारे 
चित्त को चंचल बना रही है ।॥१८१।। 


है चंचलचित्ते ! तुम्हारा कुलबधु ब्रत चला गया, एवं तुम्हारे 
सम्बन्धियों के तुम्हारे सम्बन्ध में कहे हुए वचन भी प्रसिद्ध हो गये, 
तथापि तू अपने हठ से टलती नहीं, यह कौनसा दुराग्रह -है ? तब 
श्रीराधाजी बोलीं--हे सुमुखि सखि ! मैं क्या करू ? दनुजदमन श्रीकृष्ण 
की थोड़ीसी वंशी८*नि सुनते ही मेरा मन किचित्‌ भी धैयें धारण नहीं 
करता ॥१८२॥। 

और मेरी तो श्रीकृष्ण में प्रीति करने से यदि अकीर्ति होती हैं तो 
होने दो, परन्तु मैं तुझ से पूछती हूँ, सखि ललिते ! तू सत्य सत्य बता 

हि 


श्ष श्रीपयावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
सत्यं जल्पसि दुःसहाः खलगिर: सत्यं कुलं निर्मल 
सत्यं निष्करुणो5प्ययं सहचरः सत्यं सुदूरे सरित्‌ । 
तत्सरव' सखि ! विस्मरामि झटिति श्रोत्नातिथिर्जायते 
चेदुन्मादभुकुन्दमंजुमु रली निस्वानरागोद्गति: ॥१८४७ 
श्रीगोविन्दभटुस्य । 
अथ श्रीराधा प्रति सखीनर्माश्वास: । 
पृथ्वी । 


निशा जलदसंकुला तिमिरगर्भलीनं जगद- 
वयस्तव नव नव॑ वुरपुर्वेलीलामयम्‌ । 
अल सुमुखि ! निद्रया ब्रजगृहेडपि नक्तच्चरी 
कदम्बवनदेवता नवतमालनीलशदुति: ४१८५७ 
है ह श्रीसवंविद्याविनोदानाम्‌ । 


कि श्रीकृष्ण की वंशीध्वनि सुनते ही तेरे चित्त की क्‍या दशा हो गई 
थी ? तब मेरे चित्त का दोष या गुण बताना ॥१८३॥ 


है सखि ! तू कहती तो सत्य है, और मैं ये भी जानती हूँ कि दुष्टों 
की वाणी असह्य है, हमारा कुल निर्मेल है, यह बात भी सत्य है, एवं 
यह हमारा प्रीत्यास्पद सहचर श्रीकृष्ण भी दयाहीन है, और श्रीयमुनाजी 
भी बहुत दूर हैं, तथापि अकस्मात्‌ यदि उन्मादजनक मुकुन्द की मंजु 
मुरलीध्वनि की रागरागिनी मेरे कानों में पड़ जाती है तो मैं सारी बातें 
भूल जाती हूँ ॥१८४।॥ 


भ्रीराधा के प्रति सखियों का परिहासमय आइवासन--- 


श्रीराधा की ऐसी उत्कण्ठा सुनकर आश्वासन देती हुई संखी कहती 
है कि-एहे सखि राधे ! यह रात्रि तो बादलों से घिरी हुई है, सारा 


श्षीकृष्णं प्रति क्षीराधानुरासकथनम्‌ । ६९ 


अथ श्रीकृष्ण प्रति श्रीराधानुरागकथन म्‌ । 
चसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


त्वामंजनीयति फलासु विलोकयन्ती ' 

त्वां शृण्वती कुबलयीयति कर्णपुरम । 
तवां पृणिमाविधुमुखी हृदि भावयन्ती 
बक्षोनिलीन-नवनीलर्माण करोति 0१८६४ _ कस्यचित्‌ । 


संसार अन्धकार के गर्भ में लीन हो गया है, तुम्हारी अवस्था भी नवीन 
है, शरीर भी अपूर्व लीलामय है, अत: है सुमुखि ! तुमको अभी सोना 
उचित नहीं, कारण कि नवतमाल की सी नीलकान्ति बाली, रात्रि में 
विचरण करने वाली, कदम्ब बनदेवता तुम्हारे अन्धकारमय गृह में ही 
उपस्थित है, तुम उसके पास जाओ, उसके पाँव पूजो, तुम्हारे मनोरथ 
सिद्ध कर देगी ॥।१5५॥ 


श्रीकृष्ण के प्रति राधा का अनुराग कथन-- 


श्रीकृष्ण के पास जाकर एक सखी श्रीराधा का अनुराग वर्णन करती 
हुई कहती है कि--हे श्रीकृष्ण ! पूृणिमाविधुमुखी श्रीराधा चित्रपट में 
तुम्हारा प्रतिबिम्ब देखती हुई तुमको अकछ्लनन के समान अपने नेत्रों में 
धारण करती है, और तुम्हारे गुणों को सुनती हुई नीलकमल के कर्ण- 
फूलों के समान तुमको कानों में धारण करती है, एवं हृदय में तुम्हारा 
ध्यान करती हुई वक्ष-स्थल पर नवनीलमणि के समान तुमको धारण 
करती है, अर्थात्‌ तुम जैसे कौस्तुभभणि को प्यार से धारण करते 
हो, उसी प्रकार नीलमणिस्वरूप तुमको वक्षःस्थल का भूषण बनाना 
चाहती है ॥॥१५६।। 


१०० ;  श्रीपद्यावली । 


. -शिखरिणी । 


गृहीत॑ ताम्बूलं परिजनवचोभिरन सुमुखी 

स्मरत्यन्तःशन्या मुरहर ! गतायासपि निशि । 

तथेवास्ते हस्तः कलितफण्णिवल्ली किसलय- 

स्तथेवास्यं तस्था: क्रमुकफलफालीपरिचितम्‌ ॥१८७॥ 
श्रीहरिहरस्य $ 


अनुष्टुभ्‌ । 
प्रेमपावकलीढाड्री राधा तब जगत्पते ! 
शय्याया: स्खलिता भूमौ पुन्तां गन्तुमक्षता ॥१८८७ 
श्रीकविचन्द्रस्य $ 


आर्या। - 


मुरहर ! साहसगरिसा कथमिव वाच्य: कुरद्धशावाक्ष्या: ? 
खेदाणंवपतितापि प्रेमधुरां ते समुद्रहति ॥१८९।॥ 
श्रीकविचन्द्रस्य ॥ 


हे श्रीकृष्ण ! सुमुखी राधा अन्तःकरण से शुन्य सी हो रही है,कारण 
कि सब सेविकाओं के बचनों से जैसे तैसे ग्रहण किये हुए ताम्बूल का 
सारी रात बीतने पर भी उसे खाने का स्मरण नहीं रहता । जिस हाथ 
. में ताम्बूल धरा है, वह वैसे का वैसा ही है, और जिस मुख में सुपारी 
का टुकड़ा रक्‍्खा है, वह भी चेष्टाशुन्य वेसे का वैसे ही है ॥॥१८७।॥। 
.. है जगत्पते ! तुम्हारे प्रेमरूपी पावक में दग्धाड्री श्रीराधा बेहोशः 
होकर शय्या से खिसलकर भूमिपर गिर पड़ी है, पुनः बह असमर्थता के 
कारण उस हदशब्या पर नहीं जा सकती है, अत: आप जगतुपति. कहलाते 
हो तो उसकी रक्षा करना उचित है ॥१८८५।। 


श्रीकृष्णं प्रति श्रीराधानुरागकथनम्‌ । १०१ 


आर्या । 


बायति गीते शंसति वंशे वादयति सा विपच्चीषु । 
पाठयति पंजरशुक तब सन्देशाक्षरं राधा ॥१९०॥॥ 
श्रीगोवर्धना चाय ल्‍थ । 


श्रीराधा प्रति श्रीकृष्णानुरागकथनम्‌ । 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


केलीकलासु कुशला नगरे मुरारे- 
राभीरनो रज-हशः कति वा न सन्ति ? 
'राषे ! त्वया सहदकारि तपो यदेष 
दामोदरस्त्वयि परं॑ परमानुरागः ४१९१७ 
कस्यचितु 


है मुरारे ! मृगशावकनयनी श्रीराधा के साहस की अधिकता का 
किस प्रकार वर्णन करूँ ? वह तो खेदरूपी समुद्र में पड़ी हुई भी तुम्हारे 
प्रेममार को धारण किये हुए है ॥११८६॥ 


है कृष्ण ! राधा तुम्हारे सन्देशरूप अक्षरों को गायनरूप में परि- 
णत करके गाती रहती है, अलगोजे में कहती रहती है, वीणापर बोलती 
रहती है, और पिजरा में बैठे हुए तोता को पढ़ाती रहती है ॥१६०॥। 


श्रीराधा के प्रति श्रीकृष्ण का अनुराग कथन-- 


कोई सखी श्रीराधिका के पास जाकर कहती है कि-- हे राधे ! इस 
नगर में मुरारी की केलिकला में कुशल अनेक कमलनयनी गोपियाँ हैं । 
तथापि तुमने भारी तपस्या करी है, जिसके कारण यह भक्तवत्सल 
दामोदर केवल तुम में ही विशेष अनुराग करता है ॥१६१।। 


१०२ श्रीपद्याचली । 


वसन्‍्ततिलकम्‌ 


वत्सान्न चारयति वादयले न वेणु- 
मासोदते. न यमुनावनमारुतेन । 
: कुजे निलीय शिथिलं बलितोत्तमाड- 
मन्तस्त्वया श्वसिति सुन्दरि ! नन्दंसुनु: ॥१९२।॥ 
श्रीदेत्यारिपण्डितस्य ॥. 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ । / 
सर्वाधिक: सकलकेलिकलाविदग्ध: 
स्निग्ध: स एष मुरशत्रुरनघंरूप: + 
त्वां याचते यदि भज श्रजनागरि ! 
त्वं साध्यं किसन्यदधिक भुवने भवत्या: ? धश९३॥ | 
श्रीराड्स्थ ॥ | 


है सुन्दरि ! अन्त:करण में तुम्हारे द्वारा आाक़ान्त होने के. कारण 
तुम्हारे विरह में नन्दनन्दन बंछेड़ों को नहीं चराता, वेणु नहीं बजाता,, | 
एवं यमुना वन संबंधीय शीतलमन्द सुगन्ध वायु से भी प्रसन्न नहीं होता । , 
कुज में छिपकर शिथ्विल होकर बैठकर मस्तक नीचोा-क़र केवल लंबे 
लंबे श्वास लेता रहता है,अतः वह भी तुमसे कम अनुरागी नहीं है॥१ ६२४ । 


हे ब्रजनागरि ! जो सब की अपेक्षा सब गुणों में अधिक है, और जो. .| 

सब प्रकार की केलिकला में चतुर है, एवं हृदय में तुम से स्नेह भीः : 
रखता है, अपूर्य रूप संम्पन्न है, वही श्रीकृष्ण यदि तुमको याचना करता | 
तो हर्षपृवंक तुम उसकी सेवा करो । और आपके लिये त्रिभुवन में । 
इससे अधिक अन्य साध्य वस्तु है भी कौनसी ? ॥१६३॥ ; 


श्रीसधाभिसार: .। १०३ 


अथ श्रीराधाभिसार: »। 
वसनन्‍्ततिलकमस्‌ ॥ 


सन्‍्द निधेहि चरणों परिणेहि नील 
वासः पिघेहि वलयावलिमश्वलेन . । 
मा जल्प साहसिनि ! शारवचन्द्रकान्ति- 
दन्तांशवस्तव तमांसि समापयन्ति ॥१९४७ 
श्रीषाण्मासिकस्य । 


शिखरिणी । 


किमुत्तीर्ण: पन्‍था: कुपितभुजगी भोगविषमों 
विदोढा भूयस्यः किसिति कुलपालीकटुगिरः ? 
इति स्मारं स्‍्मारं दरवलित-शीतद्युतिरुचो 
सरोजाक्षी शोणं दिशि नयनफोर्ण विकिरति ॥१९५७ 
श्रीसबंविद्याविनोदानाम्‌ । 


अथ श्रीराधाभिसार:-- 


श्रीकृष्ण के समीप जाने को उद्यत हुई श्रीराधिका को कअभिसारिका 
के अनुरूप रूप बनाने के लिये संकेत करती हुईं सखी कहती है कि--- 
है राषे ! चरणों को हाब्द रहित धीरे धीरे धरो, तीली साड़ी धारण 
कर लो, कारण कि रवेत धारण करने से किसी को दीख जाओगी । और 
इन दोनों हाथों की म्रणियुक्त चूड़ियों को अपने अचल से ढक लो, 
अन्यथा मणियों के प्रकाश में दृष्टिगोचर हो जाओगी | है साहसिनि ! 
रास्ते में सखी 'सें न बोलना, कारण कि शरत्काल्लीन चन्द्रमा की चन्द्रिका 
के समान देदीप्यमान तेरे दाँतों की किरण अन्धकारमयी रात्रि के सारे 
अन्धकार को समास्त कर देती हैं ।१६४॥ 


१०४ श्रीपद्यावली । 


& नायिकाओं की अवस्था के भेद-- 


नायिका आठ प्रकार की होती हैं । १--अभिसारिका, २--वासक- 
सजा, ३--उत्कण्ठिता, ४--विप्रलब्धा, ५--खण्डिता, ६--कलहा- 
न्तरिता, ७--प्रोषितभतृं का, एवं ८--स्वाधीनभर्तृं का । 


(१) अभिसारिका उसको कहते हैं, जो संकेतित स्थान पर अपने 
कान्त का अभिसार कराती है, अथवा स्वयं उस स्थान के लिये अभि- 
सरण करती है । और ऋृष्णपक्ष शुक्लपक्ष इन दोनों में अभिसरण के 
योग्य वेषभूषा धारण करती है, लजा के कारण अपने अज्भों में लीन सी 
रहती है । एवं शब्दरहित आभूषणों को धारण करती है, और सारे | 
शरीर को वस्त्र से ढके रहती है, स्नेहयुक्त एक सखी को साथ लेकर 
अपने प्रिय के पास जाती है। 


( २ ) वासकसज्ञा उसे कहते हैं, जो अपने नाग्रक की आज्ञा से - 
संकेतित स्थान पर रहकर नायक के आगमन काल तक अपने शरीर 
ओर स्थान को सजाती रहती है । उसकी चेष्टा-केलिविनोद, संकल्प, 
कान्तपथ-निरीक्षण, सखियों के साथ विनोदालाप इत्यादि होती हैं ॥ 


( ३ ) उत्कण्ठिता उसको कहते हैं, जो निरापराध प्रियतम के ' 
किसी कारणवशात्‌ आगमन में विलम्ब करने पर विरह के कारण जो 
मिलने के लिये उत्कण्ठित रहती है । उसकी चेष्टाये होती हैं-- हृदय में 
ताप, शरीर में कम्प, न आने के कारणों का तके वितक, दुःख, आँसू 
बहाना इत्यादि । 


( ४ ) विप्रलब्धा उसको कहते हैं, जो आने का संकेत करके भी ! 
देवयोग से जिसका प्राणनाथ न आसके । अतः कान्‍्त के द्वारा किसी | 
कारणान्तर से वश्चित की जाने के कारण उसको विप्रलब्धा कहते हैं । 
उसके हृदय में खेद और मान उत्पन्न हो जाता है । 


श्रीराधाभिसार: । ० 


( ५ ) खण्डिता उसको कहते हैं, जिसका प्रिय नायक संकेतिल 
समय का अतिक्रमण करके, अन्य नायिका के साथ भोग करके, भोग के 
चिह्नों से अद्धित होकर प्रातः:काल जिसके पास आता है । अतः वह 
अपना अभिलाष खण्डित होने से खण्डिता कही जाती है । यह' क्रोध के 
मारे लंबे लंबे श्वास लेती है.और नायक से मौनावलम्बनः आदि चेष्टा 
करने लगती है । 

( ६ ) कलहान्तरिता वह कही जाती है, जो अपनी सक्षियों के 
सामने ही अपने चरणों में पड़े हुए प्राणनाथ का क्रोध के कारण तिरस्कार 
करके पश्चात्‌ पश्चाताप करती है । ह 

( ७ ) प्रोषितभतृ का उसको कहते हैं, जिसका कान्‍्त दूर देश 
| चला जाय । अपने प्यारे के गुणों का संकीत॑ंन करना, दीनता छा जाना, 
शरीर कृश हो जाना, निद्रा न आना, वस््रभषा शरीर आदि. की 
मलिनता धारण किये रहना, जड़ता, चिन्ता आदि इसकी स्वाभाविकी 
चेष्ठा होती हैं । 

( ८ ) स्वाधोनभतृ का वह है, जिसका प्राणपति अपने आंधीन 
है । सब आज्ञाओं का पालन भी करता है। 


यह सब नायिकाओं का भेद प्रक्कत ग्रन्थोपयोगी होने के कारण 
सृक्ष्मतया लक्षण सहित दिखाया । विशेष विस्तार. तो साहित्यदर्पण, 
उज्ज्वलनीलमणि आदि आकर अ्रन्‍्थों में :से जिज्ञासु देख सकते हैं। 
. ग्रन्थ के विस्तार के भय से प्रकृत विषय पर आता हूँ । इन सब 
नायिकाओं के उदाहरण तो इस ग्रन्थ में ही ( श्लोक संख्या २०९, २१२, 
२१३, २१५, २१६, २२९, २५६ में ) आगे आवेंगे । अतः साधारण 
जनों की जानकारी के लिये लक्षण पहले लिख दिये । 


क्ृष्णपक्ष की षष्ठी की रात्रि में कृष्ण के समीप जाती: हुई श्रीराधिका 
कहती हैं कि--हाय ! मैंने कुृपित सपिणी के फण के समान विषम 


१०६ श्रीपद्यावली । 


मन्दाक़ान्ता । 
चित्रोत्कीर्णादपि विषधराउद्रीतिभाजो रजन्यां 


कि वा ब्रूमस्त्वदर्भिसरणे साहसं माधवास्था: ? 
ध्वान्ते यान्त्या यदतिनिभूृतं॑ राधयात्मप्रकाश- 

ऋरसात्‌ पाणि: पथि फरणिफणारत्नरोधी व्यधायि ४१९६७ 
कस्यचित्‌ ॥ 

अथ श्रीराधा प्रति सखीवाक्यम्‌ । 

रथोद्धता । 

मन्मथोन्मथितमच्युतं प्रति ब्रृहि किश्वन समुल्लूसत्‌ स्मितम्‌ । 
किश्व॒ सिच मृगशावल।चने ! लोचनेड्ित्तसुधौघनिर्श रै: ॥१९७७ 
कस्यचित्‌ । 


कण्टकाकीर्ण यह बन का मार्ग क्‍यों पार किया ? और कुलस्त्रियों की 
असह्य कठु वाणियाँ मैंते क्यों सहीं ? इन बातों को बारंबार स्मरण 
करतीं हुई कमलतयनी श्रीमती राधिका थोड़ी सी विकसित चन्द्रकान्ति- ह 
युक्त दिशा में किचित्‌ रक्तवर्ण अपने नयन कटाक्ष को फैंकने लगी । । 
भावार्थ यह है कि, यदि चन्द्र पूर्णझपेण उदय हो गया तो मैं किसी के. 
दृष्टिगोचर हो जाऊँगी, और घोर कठोर कान्तार भ्रमण आदि भी व्यर्थ 
ही हो जायगा । अतः रक्तवर्ण कटाक्ष से सूचित करती हैं कि हे चंर््ध ! 
अभी उदय न होवो ॥॥१६५॥। 

सखी सहित राधिका के श्रीकृष्ण के समीप पहुंचने पर श्रीराधा की 
सखी बोली--हे माधव ! चित्र में लिखे हुए सर्प से भी भयभीत होने | 
वाली श्रीराधिका ने इस अन्धकारमयी रात्रि में आपके सम्मुख . 
आने में जो साहस किया है, उसका मैं क्या वर्णन करूँ ? देखो तो । 
सही ! इस अन्धकार में गुसरूप से आती हुई राधा ने अपने प्रकाशित 
होने के भय से मार्ग में भयंकर सर्पो' के फर्णों के रत्नों के प्रकाश को 
रोकने वाला अपना हस्तकमल ही बना लिया ॥॥१६६॥ 


श्रीराधां प्रति सखीवाक्यम्‌ । १०७ 


प्रहषिणी । 

गोविन्दे स्ववभक रो: सरोजनेओ 

प्रेमान्धा वरवपुरपंणं सखि ! त्वम्‌ । 

कार्पण्यं न कुरु. दरावलोकदाने 

विक्रीते करिणि किमंकुशों विवाद: ? ॥१९८॥। . समाहतु: + 
अथ क्रीडा । 
मंजुभाषिणी । . 


परमानुरागपरयाथ राधया 

परिरम्भकौद्दालविकाशिभावया । 

स॒ तया सह स्सरसभाजनोत्सबं 

निरवाहयच्छिखिशिखण्डदेखर: ७१९९७ श्रीकविराजमिश्रस्य । 


श्रीराधा कें' प्रति सलीवाक्य-- 


है मृगशावकलोचने श्रीराधे ! अपने सौन्दर्य से मन्‍्मथ-को उन्मथित 
कर देने वाले श्रीकृष्ण के प्रति ईषद्‌ हास्यपूर्वक कुछ बोल तो सही । 
यदि नहीं बोलना चाहती तो अपने नेत्र के इज्ित (इशारे) रूप अमृत 
के झरनों से ही इनका सेचन कर ।॥१६७।। कु 

है पद्माक्षि ! तुमने प्रेम में अन्धी होकर अपने सुन्दर शरीर को तो 
गोविन्द के प्रति स्वयं समर्पण कर दिया । अतः हे सख्रि ! उनको किचितु 
कटाक्षपूर्वक देखने में कृषणता न करो । हाथी को बेच देने पर अकुश 
के देने में विवाद करना उचित है क्या ? ॥॥१६५॥ 


अथ क्रीडा-- 


श्रीकविराज मिश्र कहते हैं कि--जो परम अनुरागवती है, एवं जो 
आलिज्धन कौशल से ही अपने भाव को प्रकाशित करं देती है, उसः 


4०८५ श्रीपय्यावली । 


स्धरा। 


अस्मिन्‌ कुजे विनापि प्रचलति पवन वर्तते को5पि नूनं 
पश्यास: कि न गत्वेत्यनुसरति गणे भीतभोते5भंकाणाम्‌ । 
तस्मिन्‌ राधासखो वः सुखयतु बिलसन्‌ क्रोडया केटभारि- 
व्यतन्वानो मृगारिप्रबलघुरधुरारावरौद्रोच्चनादान्‌ । ।२००१। 
ः कस्यचितु । 


अथ क्रीडानन्तरं ज।नतीना' सखीना' नमों क्ति: । 
मालिनी । 


इह निचुलनिकु जे मध्यमध्यास्य रच्तु- 
विजनसजनि शय्या कस्य बालप्रवाले: ? 

इति निगदति वृन्दे योषितां पान्तु युष्मान्‌ 
स्सितशबलित-राधामाधवालोकितानि ॥२०१॥ श्रीरूपदेवस्थ । 


श्रीराधिका के साथ मद रमुकुटधारी बनवारी ने कन्दर्प को सम्मान देने 
वाला महोत्सव निर्वाहित किया ॥॥१ ६६॥ 


बचड़ा चराते चराते छोटे छोटे बालक आपस में बोले--अरे , 
भाइयो ! इस कुझ् के बिना वायु के ही हिलने चलने पर तो यह . 
अनुमान होता है कि, इसमें कोई अवश्य है । चलो, चल कर देख क्‍यों 
न लें ? इस प्रकार कहकर भयभीत बालकगण के उस निकुज की ओर 
गमन करने पर भी जो श्रीराधा सज्भी श्रीकृष्ण उस निकुझ्ज में क्रीड़ा- 
पूर्वक बिलास करते हुए सिंह के समान ध्रुरघचुर भयंकर उच्चनादों का | 
विस्तार करते हुए, एवं बालकों को भययुक्त विस्मित करते हुए 
विराजमान रहे, वही श्रीकृष्ण तुम सबको सुख्ली करें ॥२००।। 


मुग्धवालवाक्यम्‌ । -.. ०६९ 


अथ मुग्धबालवाक्यम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
“कृष्ण ! त्वदनमालया सह हृतं केनापि कुजोदरे 
गोपीकुन्तलबहँँदास तदिदं प्राप्त सया ग्ृह्मताम्‌ ।” 
हत्थं दृग्धमुखेन गोपशिशुनाख्याते त्रपानम्रयों 
राधामाधवयोजेयन्ति बलितस्मेरालसा हृष्टयः ॥२०२७ 
ह श्रीलक्ष्मणसेनस्थ ॥ 


क्रीड़ानन्‍्तर जानने वाली सखियों की नर्भोक्ति:---. 
इस बेंत की निकुझ्न के बीच में उपस्थित होकर रमणशील किस 
व्यक्ति की नवपल्‍लवों द्वारा एकान्त में शय्या निरमित हुई ? सखी समूह 
के इस प्रकार कहने पर हास्य समच्वित श्रषीराधामाधव ने जो परस्पर 
अवलोकन किया, वे परस्परानुराग सूचक कटाक्ष ही तुम्हारी रक्षा 
करें ॥२०१॥। 


मुग्धवालक वाक्य-- 


रात्रि क्रीड़ानन्तर प्रातःकाल वत्सचारण करते करते दैवयोग से 


उस कुझ्ज में जाने वाला एक मुग्ध ( भोलाभाला ) बालक श्रीकृण्ण से 
बोला--- हे श्रीकृष्ण ! तुम्हारी वनमाला के साथ किसी गोपी के केश्ों 
में स्थित मयूरपुच्छचन्द्रिका और माला को किसीने छचुराकर मिलाकर 
कुझ् के मध्य में पटक दिया था। बछड़ा चराते समय मुझे ये मिल 
गये । लो इन दोनों को स्वीकार करो ।” दूधमुहे भोलेभाले गोपबालक 
के ऐसा कहने पर, लजावनत श्रीराधामाधव के जो हास्य समन्वित चारों 
नेत्र स्थिर हो गये थे, उनकी सदा ही जय हो । श्रीयज्ञोदाजीने पाक- 
बनाने के लिये जिस दिन राधाजी को बुलाया होगा उसी दिन की 
यह उक्ति जावना ॥२०२॥ 


4१७ श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीराधया सह दिनान्तरकेलि: तन्न सखीवाक़्यम्‌ । 


औपच्छन्दर्सिकम्‌ । 
अधुना दधिमन्थनानुबन्धं कुरुषे कि गुरुविश्रमालसाड़िः ? 
कलसस्तनि लालसीति कु जे मुरतीकोमलकाकली सुरारे: ॥२ 
समाहतु : । 
अथ तस्या: साकतवाक््यम्‌ । 
शादूं लविक्रीडितम्‌ । 


श्श्वूरिद्धितदेवर्त नयनयोरीहालिहो यातर: 
स्वामी निःश्वसितेःप्यसुयति मनोजिश्नः सपत्नीजन: । 
तद॒दूरादयमंजलिः किममुना हस्भद्धिभावेन ते 
वेंदरग्धीविविध-प्रबन्धरसिक ! व्यर्थोड्यमत्र श्रम: 0२०४७ 
कस्यचित्‌ ॥ | 


श्रोराधा के साथ दिनान्‍्तर केलि में सी वाक्य--- 

दधिमन्थन का समय अतिक्रमण करके चलावनी में उलटी रई 
डालकर दधिमन्थन करती हुई राधा से सखी कहती है---अधिक 
विलास के कारण आलस्ययुक्त अज्भों वाली राधे ! इस समय क्‍या त्‌ 
ढुबारा दधिमन्थन का अनुसरण कर रही है ? हे कलशस्तनि ! इस 
समय तो मुरारी की मुरली की कोमल मधुर ध्वनि निकुज में सुशोभित 
हो रही है ॥२०३॥ 

राधा का अभिप्राययुक्त वाक्य--- 

अभिसार के लिये याचना करते हुए श्रीकृष्ण के प्रति श्रीराधिकाजी 
बोलीं--हे वैदरधी विविध प्रबन्ध रसिक ! हमारे आह्वान के लिये यहाँ 
पर आने का आपका परिश्रम व्यर्थ ही होगा, कारण कि मेरी ककंशा 


तस्या: साकूतवाक्यम्‌ । ह १११ 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
संकेतीकृतकोकिलादिनिनदं कंसद्विष: कुबंतो 
द्वारोन्मोचनलोल-शंखवलयक़ाणं मुहुः श्ृण्चतः । 
केयं केयमिति प्रगल्भजरतीवाक्येन दुनात्सनों 
राधाप्राड्रणकोणकोलिविटपिक़ोडे गता शर्वेरी ४२०५७ 
श्रीहरस्य । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
आहताञ्य महोत्सवे निशि गृहं शून्य विमुच्यागता 
क्षीव: प्रेष्जन: कथं कुलवधूरेकाकिनी यास्यति ? 
वत्स ! त्वं तदिमां नयालयमिति श्रुत्वा यशोदागिरो 
राधामाधवयोजंयन्ति मधुरस्मेरालसा हृष्टयः 0२०६७ 
श्रीलक्ष्मणसेनस्थ । 


जटिला सासु तो इज्धित को जानने में देवता के समान है, भौजाईयाँ 
तेत्रों की चेष्ठा को भी चाट लेती हैं अर्थात्‌ ताड़ लेती हैं, हमारा स्वामी 
इवास लेने पर भी दोषारोपण करता है कि तू ने अकारण ही लम्बा 
इवास क्यों लिया ? हमारी पद्मा आदि सखियाँ तो मन को भी सूंघ 
लेती हैं अर्थात्‌ मानसिक विचार को भी जान लेती हैं । अतः मेरी तो 
दूर से ही यह प्रणामाअलि है, आपके इस भावद्योतक कटाक्ष से यहाँ 
कुछ नहीं होना है, अतः क्षमा कीजिये और अपने घर पधारियें ॥॥२०४।॥॥ 


श्रीराधा को संकेतपूर्वक बुलाने के लिये कोकिल आदि की . ध्वनि 
करते हुए, संकेत ध्वनि को सुनकर दरवाजा खोलने के लिये आई हुई 
राधा की' चंचल चूड़ियों की ध्वनि सुनते हुए, किवाड़ कौन खोल रही 
है ? किवाड़ कौन खोल रही है ? इस प्रकार के उस ढृद्धा जटिला' के . 
जटिल वाक्यों से खिन्न मनस्क' होते हुए श्रीकृष्ण की राधा के प्राज्भण 
के कोने के बदरीवृक्ष की गोद में ही सारी रात व्यतीत हो गई ॥२०५॥ 


॥१२ श्रीपद्यावली । 


शादू बविक्रीडितस्‌ । 


गच्छाम्यच्युत ! दशनेन भवतः कि तुप्तिरत्यद्यते 
कि त्वेब॑ वबिजनस्थयोहेतजन: सम्भावयत्यन्यथा । 
इत्यामंत्रणभड़्िसूचितवृथावस्थानखेदालसा- 
माप्लिष्यन्‌ पुलकोत्कराज्विततनुगोपी हरिः पातु व: ॥२०७७ 
कस्यचित्‌ । 


श्रीयशोदाजी श्रीकृष्ण से कहती हैं--आज रात्रि के महोत्सव में 
मेरे द्वारा बुलाई हुई राधा अपने सूने घर को छोड़कर चली आई है, 
अतः शीक्ष ही घर जाना उचित है । और हमारे अन्य सब सेवक 
महोत्सव में मत्त हो रहे हैं, बुलाने पर भी सुनते नहीं हैं । एवं यह भले 
घर की बहुबेटी अकेली कैसे जायगी ? अतः बेटा ! तू ही इसको 
इसके घर तक पहुँचा दे । इस प्रकार यश्ोदाजी की वाणी. सुनकर 
राधामाधव की मधुर ईषद हास्य से सुशोभित स्नेहमयी हृष्टियों की 
सदा ही जय हो ॥२०६।॥ 


सूर्य पूजा के लिये पृष्प चयन करती हुई राधा श्रीकृष्ण से कहती 
है कि--हे अच्युत ! मैं अब सूर्य पूजनार्थ जाती हूँ । आपके दर्शन से 
क्या मुझे तृत्ति थोड़ी होती है, तथापि मेरा यहाँ रहना उचित नहीं 
कारण निन्दापरायण जन एकान्त में स्थित हम तुम दोनों के प्रति 
अन्यथा ही सम्भावना कर लेगा। अतः निरर्थक ही कलंकित होता 
उचित नहीं । इस प्रकार आमस्त्रणरूप इज्धित द्वारा सूचित किया है 
वृथा ठहरना जिसने, अतएव खेद और आलस्ययुक्त उस गोपी राधा 
को आलिज्न प्रदान करते हुए, जिनका शरीर पुलकावलियों से व्याप्त 
हो गया, वे श्रीहरि तुम्हारी रक्षा करें ॥२०७॥। 


ये संखीनर्म । ११३ 


अथ सखीनमं । 
आया । 
सखि ! पुलकिनी सकम्पा बहिःस्थलीतस्त्वमालयं प्राप्ता। . 
विक्षोभितासि नून॑ कृष्णभुजड्रोन कल्याणि ! ॥२०८७ 
ह समाहतु : ॥ 
अथ पुनरन्येत्रू रभिसारिका तत्र सखीवाक्यम्‌ । 
... शादूलविक्रीडितम्‌ । 
अक्लान्तद्युतिभिवेसन्तकुसुम रुत्त सयन्‌ कुन्तला- 
नन्‍तः खेलति खंजरीटनयने ! कु जेषु कंजेक्षण: । 
अस्मान्मन्दिरकर्मंतस्तव करो नाद्यापि विश्रास्यतः 
कि बरसों रसिकाग्रणीरसि घटी नेयं विलम्बक्षमा ॥२०९७ 
तस्यैव । 


सखी का परिहास-- 
हे सलि ! तु बाहिर की भरूमी से पुलकावलियों से युक्त होकर 
कॉँपती हुई अपने घर में आई है, इससे ज्ञात होता है कि है कल्याणि ! ह 
तुझे किसी काले भुजज़ने क्षुभित ( भय भीत ) कर दिया है, यह ,्ना,.. 
हुआ कि उसने तुझको डसा नहीं ॥२6५॥ 
. दूसरे दिन की अभिसारिका के प्रति' सखी वाक्य-- 
हे खझ्जरीटनयने ! निर्मल कान्ति. वाले वसन्‍्त ऋतु के पृष्पों 
से अपने केशपाश को विभूषित करते हुए, कमलनयन श्रीहरि यमुना- 
तीरस्थ निकु जों में खेल रहे हैं । परन्तु तेरे दोनों हाथ अभी भी घर 
के कामकाज से फुरसत नहीं पाते हैं । विशेष क्‍या कहें ? तुम तो 


पद 


११४ श्रीपद्यावली । 


अथ परीक्षणकारिणीं सखीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


लज्जवोद्घटिता किमत्र कुलिशोदबद्धा कपाठ-स्थिति- 
मंयदिव बविलड्धिता पथि पुनः केयं कलिन्दात्मजा ? 
आंक्षित्ना खलहृष्टिरेव सहसा व्यालावली कीहशी 
प्राणा एवं समपिताः सख्ि ! चिरं तस्मे किमेषा तनु: ? ॥२१० 
कस्यचित्‌ ॥ 


रसिकाओं में श्रेष्ठ हो, अतः यह घड़ी विलम्ब करने योग्य नहीं 
है ॥२०६।॥ 


परीक्षा करने वाली सखी के प्रति राधा वाक्य-- 


मैं तो दिन में भी अभिसार के लिये राधा से कहूँगी, परन्तु यह 
समर्थ होगी कि नहीं, ऐसा अपने मनमें विचार करके एक सखी राधा 
से बोली--हे राघे ! क्या करें ? आज तो .किवाड़, यमुना और मार्ग 
के सर्पादिक अभिसार के बहुत से प्रतिबन्ध हैं । प्रत्युत्तर देती हुई' 
राधा कहती हैं कि---हे सखि ! जब मैंने लोकलज्जा को ही उद्घाटित 
कर दिया, तो फिर यहाँ के वजञ्र जड़ित किवाड़ों के उद्घाटन में ही 
कौन सी बड़ी बात है ? जब मर्यादा का ही लंघन कर दिया, तो फिर 
मार्गेस्थ यमुना का लाँघना कौन दुस्तर है? और जब दूष्टों की दृष्टि 
का ही परिहार कर दिया, तो फिर सर्पावली का परिहार करना कौन 
कठित है ? और जिसके लिये प्राण ही समर्पित कर दिये, उसके लिये 
यह शरीर समर्पण करने में क्या आशंका है ? ।२१०॥ 


'प्रीक्षणकारिणीं सखीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । ११५ 


झादू लविक्रीडितम्‌ । 


दिन्रे: केलिसरोरुहुं त्रिचतुरवेस्मिल्लमल्लीस्नजं 
कण्ठान्मौक्तिकमालिकां तदनु च त्यकत्वा पदे: पत्चषे:। 
ऊष्णप्रेमविघृणितान्तरतया दूराभिसारातुरा 
'तन्वद्भी निरुपषायमध्वनि परं॑ श्रोणीभरं निन्दति ४२११७ 
क्रस्यचितु । 


अथ वासकसज्जा । 
शादू लविक्रीडिन्तम्‌ । 


तल्प॑ कल्पय दूति ! पद्लवकुलेरन्तलंतामण्डपे 
निर्बन्धं मम पुष्पण्डनविधौ नाद्यापि कि मुचसि 
'पदय क्रीडदसन्दमन्धतमसं वृन्दाटवों तस्तरे 
तद्गोपेन्द्रकुमारमत्र मिलितप्रायं सनः शद्धुते ॥२१२७ 


श्रीरघुनाथदासस्थ । 


इस प्रकार अपने अभिप्राय को नर्मसखी के प्रति व्यक्त करके उसके 
साथ जाती हुई राधा की प्रेम पराकाष्ठा का वर्णन कोई कवि इस प्रकार 
करते हैं--श्रीकृष्ण के प्रेम से जिनका हृदय झूंमने लग गया ऐसी राधा- 
रानीने “अभी तो बहुत दूर चलना है” ऐसा विचार करके भूषण भार 
से आतुर हो दो तीन पैर चलते ही हाथ का कमल फैंक दिया । उसके 
बाद तीन चार चरण चलते ही केशों में बची हुई मल्लिका की माला भी 
उतार कर फैंक़ चलाई । तदनन्तर पाँच या छे पणप. चलकर अपने कष्ट 
से मोतिन की माला भी उतार दी। यह सब करने पर भी क्ेशाज़ी 
“राधा उपाय रहित हो मार्ग में केवल अप्रने नितम्ब भार की ही चिन्दा 
'करने लगीं ॥॥२११॥। 


११६ श्रीपद्यावली -। 


अथोत्कण्ठिता ॥ 
हरिणो । 


सखि ! स॒ विजितो वीणावादये: कयाप्यपरस्त्रिया 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपाललितं ध्रवम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 


प्रसरति नभोमध्येष्पीन्दो प्रियेण विलभ्ब्यते ? ॥२१३४ 
कस्यचित्‌ ॥ 


अथ वासकसज्ञा-- 


श्रीराधिकाजी अपनी दुती से कहती हैं--हें दृति ! इस लतामण्डप 
में पल्लवों के द्वारा शय्या की रचना करो, एवं पृष्पों के द्वारा मेरा 
खज्भार करने के प्रकार में अपना आग्रह अब भी: क्‍यों नहीं त्यागंती है? 
देख, खेल सा करते हुए ही गाढ़े अन्धकारने सारे वृन्दावन को आच्छा- 
दित कर दिया। अतः गोपेन्द्रकुमार प्रायः यहाँ समीप - में ही आगये हैं 
मेरा मन ऐसी आशंका करता है ।॥२१२॥ 


अथ उत्कण्ठिता-- 


श्रीकृष्णविरह में उत्कण्ठिता राधा अपनी सखी से कहती है--हे 
सल्ति ! मुझे तो अनुमान होता है कि हमारे प्यारे आज किसी अन्य 
स्त्री से वीणा के वाद्य में पराजित हो गये हैं, और उन दोनों के द्वारा 
यह बाजी लग गई होगी कि जो हार जायगा उसको आज की रात्रि 
का मद्भुलमय महोत्सव मताना होगा । यह मेरा निश्चित सिद्धान्त है । 
अन्यथा शेफाली ( हारसिगार ) के साने पृष्प झड़ जाने पर, और 
चन्द्रमा के आकाश के मध्य में पदापेण करने पर भी हमारे प्यारे क्यों 
विलम्ब करते ? ॥॥२१३॥। 


उत्कण्ठिता । १५१७ 


युष्पिताग्रा । 


अरतिरियसुपेति मां न निद्रा 
गणयति तस्य गुणान्मनों न दोषान्‌ । 
विरसति रजनी न सद्भमाशा 
ब्रजति तनुस्त॒नुतां न चानुराग: 0२१४७ श्रीकड्धूस्य । 


अथ बिप्रलब्धा । 
आर्या । 


उत्तिष्ठ दृति ! यामों यामो यातस्तथापि नायातः । 
या5इतः परमपि जीवेज्जीवितनाथों भवेत्तस्था: ॥२१५०७ 
तस्येब । 


श्रीराधा कहती है--हे सखि ! श्रीकृष्ण के विरह में मुझे दुःख तो 
यथेष्ठ प्राप्त हो रहा है, परन्तु निद्रा तनिक भी नहीं आती है। इतने पर 
भी मेरा मन उनके गुणों को ही गिनता रहता है, दोषों को नहीं । रात्रि 
'तो बीती जा रही है, परन्तु प्रिय मिलन की आज्ञा निवृत्त नहीं होती । 
'विरह के मारे मेरा शरीर तो क्षीण होता जा रहा. है, किन्तु अंनुराग 
नहीं ।॥२१४।॥ 

अथ विप्रलब्धा-- : 

है दृति ! उठे, चलो, चलें देखो |. एक पहर व्यतीत हो गया, तथापि 

कान्त नहीं आये । अत: अब हमें जीना उचित नहीं । यमुना में शरीर- 


पात कर देंगी, उनका विरहानल हमें जलाये दे रहा है, इसके बाद जो 
जीवेगी, जीवितनाथ उसी के आधीन होगा ॥॥२१५॥ 


बृपृ८ श्रीपद्यावली । 


अथ खण्डिता । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
लाक्षालक्ष्म ललाटपट्टमभितः केयूरमुद्रा गले 
वक्‍त कझ्जललकालिसा नयनयोस्ताम्बूलरागों घनः ॥ 
हृष्ट्वा कोपविधायि मसण्डनमिदं प्रातश्रिरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगह॒शः श्वासा: समाप्ति गताः 0२१६७ 
श्रीऔत्कलस्था 


अथ तस्या वाक्यम्‌ । 
शिखरिणी । 


कृतं मिथ्याजल्पेविरम विदितं कामुक ! चिरात्‌ 

प्रियां तामेवोच्च रभिसर यदीयेनंखपदे: । 

विलासंश्र प्राप्त तव हृदि पद रागबहुल- 

मेंया कि ते कृत्य श्रुवमकुटिलाचारपरया ? ४२१७७ 
श्रीरुद्रस्य ॥ ' 


अथ खण्डिता-- 


.. ललाट पटल के चारों ओर लाक्षा के चिह्न, गले में कंकण कीः ' 
छाप, मुख पर कजल की कालिमा, द्वोनों नयनों में गाढ़ ताम्बूलरागे,. , 
प्रात:काल कोपोत्पन्न करने वाले प्रियतम के ऐसे पूर्वोक्त विचित्र आभूषणों: 
को देखकर, म्ृग्राक्षी श्रीराधा के सारे श्वास लीलाकमल में ही समासा 
हो गये, अर्थात्‌ प्रिय के अन्य सद्भोद्बोधक चिद्दों को देखकर श्रीराधानेः 
अपने हाथ में विद्यमान लीलाकमल से मुख ढाँक कर श्रासरहिक्त / 
मौनावलम्बन कर लिया ॥२१६॥। 


तस्या वाक्‍्यम्‌ । ११६ 


वसन्ततिलकम्‌ । 


सार्ध॑ मनोरथशतेस्तव घू्ते ! कान्‍्ता 
सेव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरस्या | 
अस्साकमस्ति न हि कश्रविदिहावकाश- 
स्तस्मात्‌ कृतं चरणपातविंडम्बनाभिः 0२१८७ 
तस्यैव । 


उपगीति आर्या । 


अनलंकृतो5षपि माधव ! हरसि मनो से सदा प्रसभम्‌ । 
कि पुनरलंकृतस्त्वं सम्प्रति नखरक्षतेस्तस्थाः ? ॥२१९७ 
श्रीविश्वनाथस्य । 


खण्डिता की उतक्ति-- 


श्रीराधा की ऐसी स्थिति देखकर श्रीकृष्णे उनको मनाने के लिये 
जो चाद्ुकारिता का आरम्भ किया, तो प्रणय कोप से. राधा बोलीं--है 
कामुक ! अब अधिक भिथ्या बातें बनाने' से कोई प्रयोजन नहीं । श्ान्त 
रहो, बहुत दिन से तुम्हारा परिचय जान लिया । अंब तो जिसके अधिके 
अनुरागयुक्त विलासोंने एवं नख पदों के चिह्नोंने तुम्हारे हृदय में 
स्थान पाया है, शीघ्र ही उसी प्रियतमा के पास चले जाओ । मैं अत्यन्त 
सरल हूँ, अतः मुझ से तुम्हारा क्या प्रयोजन ? ॥२१७॥ 


हे वंचनावचनदक्ष ! तुम्हारे सैकड़ों मनोरथों के सहित कृत्रिम 
(बनावटी) भाव से रमणीया जो कान्‍्ता है, वही जब तुम्हारे मनमंदिर 
में विराज रही है, तब हमारी जैतियों का वहाँ ठिकाना ही कहाँ है ? 
अतः हमारे चरणों में पड़कर अनुनय विनयरूप विडम्बना से क्‍या 
प्रयोजन ? ॥२१८॥। 


१२० - श्रीपद्यावली ॥ 


खण्डनाप्तनिवे दायास्तस्या वाक्यम्‌ । 


शिखरिणी । 


व्यंतीता: प्रारम्भाः प्रणयबहुमानो विगलितो 
दुराशा याता मे परिणतिमियं प्राणितुमपि । 
यथेष्ट' चेष्टन्तां विरहिवधविर्यातयशसो 
विभावा मय्येते पिकमधुसुधांशु-प्रभूतन: 0२२०७ 
श्रीपुरुषोत्तमदेवस्य ॥ 


है माधव ! आप तो अलंकार रहित होने पर भी बलपूर्वक सदेव _ 
हमारे मन हर लेते हो । फिर इस समय तो आप उस बविलासिनी के 
नखाघात से अलंकृत हो, तब तो कहना ही क्‍या है ? मैं अन्य कृत 
अलंकारों को देखना नहीं चाहती । अतः हमारे सामने से तो आप शीघ्र : 
प्रस्थान करो ॥२१६९॥ ॥ 


खण्डितानन्तर प्राप्तनिर्वेदा राधा की उक्ति-- 


राधा के पूर्वोक्त वचन सुनकर श्रीकृष्ण के चले जाने के बाद 
श्रीराधा को जो निर्वेद संचारीभाव उत्पन्न हुआ उसको लिखते हैं । 
निकु ज में बेठी राधा अपने आप कह रही है--हमारे प्रियमिलन विषयक 
सब उद्योग समाप्त हो गये, प्रणण के साथ बहुमान भी गल गया, 
दुराशायें भी चलीं गई, एवं जीवन धारण करने की भी यह अन्तिम 
सीमा आगई १ अतः विरहपरायणों के वध करने वालों में विख्यात यज्ञ 
वाले कोयल, वसन्त, चन्द्र प्रभूत्ति जो कि मेरे विषय में पहले उद्दीपन 
विभावरूप थे, वे अब अपनी यथेष्ट चेष्टा करें ॥२२०।। 


खण्डना सनिर्वेदायास्तस्या वाक्यम्‌ । १२१ 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


मा सुख पञ्चवशर ! पत्चशरीं शरीरे. 
सा सिश्च सान्द्रसकरन्दरसेन वायो ! 
अद्भानि तत्प्रणयभड़विगहितानि _ 
नालस्बितु' क्षणमपि क्षमतेष्य जीवः ७२२५१ 
ह तस्यव । 
अथ पृन: सायमायाति माधवे सखीशिक्षा । 


आर्या । 


कचन वंचनचतुरे प्रपंचय त्वं मुरान्तके सानम्‌ । 
बहुवल्लमे हि पुरुषे दाक्षिण्यं दुःखमुद्हति ॥२२२७ 


समाहतु : ॥ 


हे पञ्चशर !-मेरे शरीर पर अब पाँचों शरों को मत छोड़ो । है 
चायो ! तुम भी सान्द्र ( गाढ़े ) मकरन्दरस के द्वारा मुझको न सींचो। 
कारण कि मेरे अद्भ प्यारे के प्रणय भज् होने से निन्दित प्रायः हो गये 
हैं । अतः मेरा जीवात्मा आज क्षण भर भी इनको धारण करने में समर्थ 
'नहीं है ।१२२१॥ 


श्रीकृष्ण को सायंकाल पुनः आते देख सखी शिक्षा-- 


ललिता बोली--हे राधे ! तुम आज वंचनचतुर मुरारि के प्रति 
किसी अनिर्वेचनीय मात्र का विस्तार करो । कारण. बहुतसी प्रेयसी 
वाले पुरुष के प्रति सरलता का व्यवहार करना दुःखदायक है ॥२२२॥ 


4२२ श्रीपद्यावली । 


अथ मानिनी । 
हरिणी । 
भवतु विदित॑ छद्यालापे-रलं प्रिय ! गस्‍्यतां 
तनुरपि न ते दोषो5स्साक॑ विधिस्तु पराड्सुख: । 
तब यदि तथाभूतं प्रेम प्रपश्मभिमां दरशां 
प्रकृतिचपले का नः पीडा गते हतजीबिते ? ॥२२३॥ 
श्रीअमरो: ॥ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
कस्त्वं तासु यहच्छुया कितव ! यास्तिष्ठन्ति गोपाड्ना: 
प्रेमाणं न विदन्ति यास्तव हरे ! कि तासु ते केतवम्‌ ? 
एथा हनत हताशया यदभवं त्वय्येकताना परं 
तेनास्था: प्रणयोध्थुना खलु मम प्राण: सम यास्यति ॥२२४७ , 
श्रीपुरुषोत्तमदेवस्य । 


अथ मानिती-- 

ललिताजी के इस प्रकार समझाने से प्रियाजी स्वभावसिद्ध मान 

को हढ़ करके बैठ गई, और अनुनय करते हुये प्रियतम से बोलीं--बही ': 
आपकी श्रेमपात्री होती है तो होने दो । उसी के साथ रमण करने से 
आपको सुखोदय होगा, यह भी मैंने जान लिया । अतः मुख से कपट- 
भरी बातें बनाने से क्‍या प्रयोजन ? अत: हे प्रिय ! मैं तो आपके सुख 
में ही सुखी हूँ, ऐसा जानकर आप वहीं पधारें । आपका तो किश्विन्मात्र 
भी दोष नहीं है । हमारे प्रति तो विधाता ही विमुख हो रहा है । और 
आपका अनुकूलता लक्षण प्रेम यदि क्लेशमयी दशा को प्राप्त होता है तो, 
स्वभाव से ही चंचल निन्दित प्राणों के निकल जाने पर भी हमें क्‍या 
पीड़ा अर्थात्‌ जीवित दशा में मैं आपको दु:खित देखना नहीं चाहती।२२३ 


निष्क्रामति कृष्ण सखीवाक्यम्‌ । (रहे 


निष्क्रामति कृष्णे सखीवाक्यम्‌ । 
रथोद्धता । 


साचिकन्धरमसु' किसीक्षसे यातु यातु सखि ! पुतनादनः । 
वामरीतिचतुरां हि पामरी सेवतां परमदेवतामिव 0२२५७ 
ह डे समाहतु : । 


है कितव ! जो गोपियाँ अपनी इच्छानुकूल कार्य करती हैं, उनके 
लिये आप कुछ नहीं हैं, अर्थात्‌ आप में हृढ़ अनुराग न होने के कारण वे 
सुखियाँ हैं। और हे हरे ! जो आपके वास्तविक प्रेम के स्वरूप को नहीं: 
जानतीं, उनके प्रति आपका कैतव कया करेगा ? हाय ! .इस हताशा के 
कारण मैं ही केवल आप में एकांग्रचित्त वाली बन बैठी । इसीलिये इस 
समय ल्व्निष्ठ प्रेम मेरे प्राणों के साथ चला जायगा ॥२२४॥ 


श्रीकृष्ण के गसन करने पर सखी वाक्य--- 


मानिनी राधा के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मान को देख श्रीकृष्ण उठकर 
चल दिये । तब श्रीक्ृष्णप्राणां राधिका के मान की शिथिलता देखकर 
ललिताजी बोलीं--अरी सख्तरि राधे ! तू बाँये ओर ग्रीवा करके इनको 
क्यों देख रही है ? इन्हे चले जाने दो, चले जाने दो । तुम जानती नहीं 
हो, इनका नाम है पृतनादन, अर्थात्‌ जब ये छठी के दिन पूतना की 
घुटीकर गये तो अब किशोरावस्था में इनकी भली चलाई । अतः अपने 
प्राण बचाने हैं तो इनकी ओर देखो ही मत। इनको तो दिखावटीः 
कूटिल प्रीति करने में चतुरा प्रेमरीति मूर्खा उस पामरी की,ही परम 
देवता के समान सेवा पूजा करने दो ॥२२५॥ 


१२४ श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीकृष्णदूतीवाक्यम्‌ । 


गीति आर्या । 


अभावगाहनकृते मान सा कुरु चिराय करभोरु ! 
नाकणि कि नु मुखे ! जात॑ पोयूषमन्थने गरलस्‌ ? ॥२२६७ 
श्रीराज़ूस्य । 


उपगीति आर्या । 


'विधुमुखि ! विमुखीभावं भाविनि ! मद्भाषणे सा गाः । 
सूढे | निगमनियूढः कतिययकल्याणतो मिलति ॥२२७॥ 
| श्रीराड्भरस्य । 


अथ श्रीकृष्ण दूतो वाक्य-- 


तदनन्तर श्रीकृष्ण की भेजी हुई वीरानाम की दूती मान को ढीला । 

करने के लिये प्रगल्भतापूर्वक श्रीराधा से बोली--हे करभोरु ! यदि 
प्रेम में अवगाहन करने की इच्छा है तो बहुत देर तक मान मत करो । 
हे मुग्धे ! अर्थात्‌ उत्तरकाल दुःखानभिज्ने ! तुमने सुना नहीं है क्या, 
अमृत मन्थन में भी गरल उत्पन्न हो गया था ? ॥२२६॥॥ 


और हे विधुमुखि ! हे भाविनि ! भेरे भाषण में विमुखता का' 
अवलम्बन न करो । हे मूढ़े ! देख, वेद नियूढ़ वस्तु बड़े बड़े कठोर, 


कितने ही निष्काम अनुष्ठानों से मिलती है, सो ही तुझकों घर बैठे मिल 
रही है ॥२२७॥ 


ः प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । १२५ 


अथ दूतीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । 
पुष्पिताग्रा । 


अलमलमधघृणस्य तस्य नास्‍्नां 
पुनरपि सेब कथा गत: स काल: । 
कथय कथय वा तथापि दृति ! 
प्रतिबचनं द्विषघतोषपि साननीयम्‌ ७२२८७ श्रीअद्भुदस्य । 


अथ कलहान्तरिता ता प्रति दक्षिणसश्चीवाक्यम्‌ । 
शिखरिणी । 


अनालोच्य प्रेम्ण: परिणतिमनाहत्य सुहृद- 
स्त्वयाकाण्डे मानः किमिति सरले ! प्रेयसि कृतः ? 
समाकृष्टा हां ते विरहदहनोद्भासुरशिखाः 
स्वहस्तेनाड्रारास्तदलमधुनारण्यरुदितेः ७२२९७ 
श्रीअमरो: । 


दूती के प्रति राधा वाक्‍्य-- 
हे दृती ! बस बस रहने दो। उस निर्दयी के तो नाम से भी 
प्रयोजन नहीं । फिर भी बारबार वही कथा । वह समय अब चला 
सया । तथापि हे दूती ! यदि तुम्हारा और कुछ वक्तव्य शेष हो तो 
कहो । कारण शत्रु का भी योग्य प्रतिवचन ( प्रत्युत्तर ) माननीय 
होता है ॥॥२२८५।॥। | 


कलहान्तरिता राधा के प्रति चतुर सली वाक्य-- 


हे सरले ! तुमने प्रेम के परिणाम की आलोचना न करके, एवं 
सुहृदों का अनादर करके, असमय में ही अपने प्यारे के विषय में मान 


4१२६ श्रीपद्यावली । 


अथ ककंशसखीवाक्यम्‌ । 
स्वागता । 


'सानबन्धमभितः श्लुथयन्ती गौरव न खलु हारय गौरि ! 
आजंवं न भजब्रे दनुजारियवं चके सरलता न हि साध्वी ॥२३०७ 
समाहतु : । 


अथ ता प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


अर भज़ो गुणितश्चिरं नयनयोरभ्यस्तसामीलन 
रोदु शिक्षितमादरेण हसितं मौनेईभियोग: कृतः । 
थेये' कतु मपि स्थिरीकृतसिदं चेत: कथंचिन्मया 
बद्धों मानपरिग्रहे परिकर: सिद्धिस्तु देवे स्थिता ॥२३१७ 
श्रीअमरो: । 


क्यों धारण कर लिया ? हाय हाय ! तैंने तो अफ्ने हाथों से ही विरह- 
रूप अग्नि से देदीप्यमान शिखा वाले इन मानरूष अद्भारों को आकुष्ठ ह 
कर लिया | अतः अब अरण्यरोदन से क्‍या प्रयोजन ? ॥२२६।॥ 


कर्कंशा सखी वाक्य--- 


श्रीकृष्णदृती के वाक्य सुनकर राधा का मान शिथिल होते देख 
राधा की सखी बोली --हे गौरि भोरी राधे ! तुम सर्वतोभावेन मानरूपी 
बन्धन को शिथिल करती हुईं अपने गौरव को नहीं हरा देना । श्रीकृष्ण 
स्वयं तो सरलता स्वीकार करते नहीं, और तुमको पाठ पढ़ाते हैं । अतः 
बंचक के प्रति सरलता करनी अच्छी नहीं ॥२३०।॥। 


ता प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । १२७ 


वसन्ततिलकम्‌ । 


'जानासि मोनमलसाड्लि ! वचोविभज्धी- 
भेड़ीशर्त नयनयोरपि चातुरी च । 
आभी रनन्‍दनमुखाम्बुजसड्भूशंसी ह 
बंशीरवों यदि न सामवशीकरोति ॥२३२७ कस्यचितु ! 


वसन्ततिलकम्‌ । 


सत्यं श्णोसि सखि ! नित्यनव प्रियो5सौ 
गोपस्तथापि हृदयं मदनों ढुनोति ॥ 
युक्‍त्या कथंचन शर्म गमितेषपि तस्मिन्‌ 
मां तस्य कालसुरली कवलीकरोति 0२३३७ 
श्वीमतृप्रभुपादानाम्‌ ॥ 


अपनी सखी के प्रति राधा वाक्य-- 
हे सखि ! अरभज् करने का गुण मुझ में चिरकाल से है। नेत्रों के 
ऋईषत्‌ निमीलन करने का अभ्यास भी कर लिया है । आदरपूर्वक हँसी 
को रोकने की शिक्षा भी मैंने पाली है ।. मौन रहने में भी अभिनिवेश 
कर लिया है। और इस. चित्त को घेय॑ धारण करने के लिये कथ्थंचित्‌ 
स्थिर भी कर लिया है, एवं मान ग्रहण किये रहने के. विषय में फैट भी 
कस ली है, परन्तु सिद्धि तो दैव के आधीन है, अर्थात्‌ मेरा मान 

चिरस्थायी रहेगा या नहीं, इसे मैं नहीं जानती ॥२३१॥। 


और है अलसाज्ि सखि ! मैं मौन धारण करना जानती हूँ। वाणी 
की तरजों को भी जावती हूँ, एवं नेत्रों के चलाने की सेकड़ों तरह की 
चातुरी भी मैं जानती हूँ, परन्तु गोपकुमार के मुखकमल के संग को 
सूचक बंशीरव यदि मुझको विवश न कर दे तो ॥२३२॥। 


१२८ श्रीपद्यावली । 


अनुष्टुभू । 
न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । 
प्रयान्ति समर मात्राणि श्रोत्नतां किसमु नेतन्रताम्‌ ॥२३४७ 
कस्यचित्‌ # | 
शिखरिणी । | 
सुरारि पदयन्त्या: सखि ! सकलमड्भः न नयनं 
कृत यच्छुण्वन्त्या हरिगुणगर्ण श्रोत्रनिचितम । 
सम॑ तेनालापं सपदि रचयन्त्या मुखमय्य 
विधातुन बाय॑ घटनपरिपाटीमधुरिसा ४२३५॥। 


श्रीशरणस्यथ । 


है सखि ! यह॑ ग्रोपकुमार नित्य नवप्रिय है, यह बात मैंने तुम 
सबके मुख से सुनली हैं, सत्य भी है, तथापि उनका प्रेम मेरे हृदय को 
तप्त कर देता हैं, और युक्ति से किसी प्रकार उसको शान्त करने पर भी 
उसकी कालरूपिणी मुरली मुझको अपना ग्रास बना लेती है ॥।२३३॥। 


और हे सख्त ! प्रियतम के सम्मुख आते ही, एवं प्रिय वाक्य बोलते 
ही, मेरे सब अज्भ श्रोत्रभाव को प्रास हो जाते हैं या नेतन्रभाव को यह 
मैं नहीं जानती, अर्थात्‌ प्यारे को देख” कि उनके मधुर वाक्य सुनू, यह 
मैं नहीं जान पाती ॥॥२३४।॥ 

है सखि ! जिस समय मैं मुरारि का दर्शन किया करूँ, उस समय 
विधाता ने हमारा संपूर्ण अद्भ को नयनमय क्‍यों नहीं बना दिया ? 
और जिस समय मैं श्रीहरि के गुणानुवाद को श्रवण किया कहूँ, उस 
समय चारों ओर श्रोत्रों से व्यास क्‍यों नहीं कर दिया ? और जिस समय 
मैं उन से मीठी मीठी बातें किया करूँ, उस समय तत्क्षण मुखमय क्‍यों 
नहीं रच दिया ? हाय सखि ! विधाता की यह रचना परिपाटी माधुये- 
युक्त नहीं है ।॥९३५॥ 


सख्या: साभ्यसूयवाक्यम्‌ । १२६ 


अथ सख्या: साक्यसूयवाक्यम्‌ ॥ 
उपगीति आर्या । 


त्वससि विशुद्धा सरले ! मुरलीवक्त्रस्त्रिधा वक्रः । 
भंगुरया खलु सुलभं तदुरः सखि ! वेजयन्त्येव ॥२३६७ 
समाहतु : ॥ 
अथ क्षुभितराधिकोक्ति: । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
निःश्वासा बदनं दहन्ति हृदयं निम लमुन्मथ्यते 
निद्रा नेति न हृत्यते प्रियमुर्ख रात्रिन्दिवं रुषते । 
अड्गज' ज्ञोषम॒ुपेति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः . 
सख्य: ! क॑ गुणमाकलय्य दयिते सान॑ वयं कारिताः ? ४२३७७ 
श्रीअमरो: । 


सखी का असूयायुक्त वाक्य-- 


हे सरले सखि राधे ! तू तो परम विशुद्ध है, किन्तु मुरली है मुख में 
जिसके, वह श्रीकृष्ण तीन जगह से टेढ़ा है। अतः बेजयन्ती की तरह जो 
कुटिल ( ठेढ़ी ) होगी, उसी के लिये उनका वक्ष:स्थल सुलभ है ॥२३६।॥ 


क्षुभित राधा की उक्ति-- 


सखी के ऐसे वचन सुनकर कुटिलता धारण करने में असमर्थ राधा 
क्षुभित होकर बोली--प्रियविरह के कारण उष्ण निःश्वास परम्परा मेरे 
मुख को जला- रही है, हृदय निमू ल वृक्ष की भाँति उखड़ा जा रहा है 
बिद्रा आती नहीं है, प्रिय का मुखारविन्द भी दौखता नहीं, केवल रात 
& 


१३० श्रीपद्यावली | 


मानजविर हेण ध्यायन्तीं ता प्रति कस्यारिचद्वाक्यम्‌ । 
शादू लविक्री डितम्‌ । 


आहारे बिरति: समस्तविषयग्रामे निवृत्ति: परा 
नासाग्रे नयन॑ यदेतदपर' ये कतात॑ सनः । 
. मौन चेदमिदं व शून्यमखिलं यद्विश्वमाभाति ते 
तंदबूया: सखि ! योगिनी किससि भो: कि वा वियोगिन्यसि ? | 
ह कस्यचित्‌ । | 
अथ ता प्रति श्रीराधायाक्यम्‌ । 
आर्या । 


सद्भमविरहविकल्पे वरसिह विरहो न सद्भमस्तस्य । 
एक: स एवं संगे त्रिभुवतमपि तन्‍्मयं विरहे ॥२३९॥७ 
कस्यचितु । | 


दिन रोती रहती हूँ, सारा अद्भ सूखा जा रहा है, मैंने चरणों में पड़े हुये 
प्रियतम की उपेक्षा करदी | हाय सखियो ! मान में कौनसा गुण देखकर ; 
तुम सब ने प्रिय के विषय में हम से मान करवाया ? ॥२३७॥ 


बिरह से ध्यान करती हुई राधा के प्रति किसी सखी की उक्ति- 


हे सख्त ! तुम्हारी आहार में रुचि नहीं, सांसारिक समस्त विषयों | 
की ओर से उत्कृष्ट निबृत्ति है, तुम्हारे नेत्र नासिका के अग्रभाग में लगे । 
हुये हैं, और तुम्हारा जो मन है वह भी एकनिष्ठ हो रहा है, एवं तुमने 
जो यह मौन धारण कर लिया, इससे तो तुमको सारा संसार सूना सा : 
प्रतीत होता है । अत: सखि राधे ! कहो तो सही, बहिन ! तुम योगिनी 
हो या वियोगिनी ? ॥२३ ८७ | 


श्रीकृष्णविरह: । १३१ 


अथ श्रीकृष्णविरह: । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


सेंजाते बिरहे कयापि हृदये सन्दानिते चिन्तया 
कालिन्दीतटवेतसीवनघनच्छायानिषण्णात्मन: । 

'पायासु: कलकण्ठकूजितकला गोपस्थ कंसद्विषो 
जिद्वार्वाजततालुमुच्छितमरुद्विस्फारिता गीतयः ४२४० 


कस्यचित्‌ । 


उस सखी के प्रति राधा वाक्य-- 


है सखि ललिते ! संयोग और वियोग इन दोनों के विकल्प में तुम 
सुझ से यदि पूछो कि कोन श्रेष्ठ है, तो मैं तो संयोग की अपेक्षा उनके 
वियोग को ही श्रेष्ठ बताऊंगी । क्‍यों कि संयोग में तो वह प्राणनाथ 
एक ही दीखता है, परन्तु वियोग में तो त्रिथ्ुवतत भी तन्मय प्रतीत होता 
है ।॥२३६॥ 
अथ श्रीकृष्ण विरह-- 


किसी कवि की उक्ति है कि---श्री राधाविषयक विरह के उपस्थित 
होने पर, किसी विशिष्ट चिन्ता द्वारा चित्त के आक्रान्त होने पर, 
श्रीयमुनातीरवंति बेतों के वत की घनी छाया में बैठे हुए, कंसनाशन 
'गोपरूपी श्रीकृष्ण की कोकिल कुजित सहश मनोहर, जिह्दा से आर्वाजित, 
तालु से मूछित वायु द्वारा वृद्धि को प्रास मुरली ध्वनि की परम्परा बुम 
सब श्रोताओं की रक्षा करे ॥२४०।। 


१३२ श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीक्ृष्णानुनय-राधाप्रसादनम्‌ । 
शिखरिणी । 


शिरइछायां कृष्ण: स्ववमक्ृत राधाचरणयो- 
भु जावल्लीच्छायामियमपि तदीयप्रतिकृतो । 
इति क्रीडाकोपे निभृत-मुभयोरप्यनुनय- 
प्रसादो जीयास्तामपि गुरुसमक्षं स्थितवतोः ॥२४१॥ 
श्रीहरस्य ॥ 


अथ श्रीकृष्ण प्रति श्रीराधासखीवाक्यम्‌ । 


आर्या । 


सा सर्वथव रक्ता रागं गुजेव न तु मुखे बहति । 
वचनपटोस्तव राग: केवलमास्थे शुकस्येव ७२४२७ 
श्रीगोवर्धनाच।यस्य ॥ 


श्रीकृष्ण के अनुनय से राघा की प्रसन्‍नता-- 


दूती आदि के द्वारा जब राधा का मान दूर न हुआ, तब श्रीकृष्णने 
स्वयं आकर किस प्रकार अनुनयादि द्वारा दूर किया, इस बात को 
श्रीहर कवि के पद्म से दिखाते हैं---श्रीकृष्णे अपने शिर की छाया से 
स्वयं श्रीराधा के चरणों की छाया की । अपने प्रियतम के शिर की 
छाया अपने चरणों पर अनुचित समझकर श्रीराधाजीने भी श्रीकृष्ण की. 
छाया पर अपनी भुजलता द्वारा छाया कर दी ! इस प्रकार गुरु जनों के 
सामने बैठे हुए अन्य जनों की हृष्टि के अगोचर क्रीडाकोप में विद्यमान 
दोलों की अनुनय और प्रसन्‍तता विजय को प्राप्त हो ॥२४१॥ 


श्रीक्ृष्णं प्रति श्रीराधासखीवाक्यम्‌ । १३३ 


हरिणी । 


सुभग ! भवता हये तस्या ज्वलत्स्सरपावके5- 
प्यभिनिविश्वता प्रेमाधिक्य चिरात्‌ प्रकटीकृतम्‌ । 
तब तु हृदये शीतेष्प्येब सदेव सुखाप्तये 
मम सहचरी सा निःस्नेहा सनागपि न स्थिता 0२४३४ 
ह .. श्रीरुद्स्थ । 


श्रीकृष्ण के प्रति श्रीराधा सखी वाक्प--- 


हे श्रीकृष्ण ! श्रीराधाजी स्वतोभावेन आपमें अनुरक्त हैं, गुजा को 
तरह केवल मुख मात्र में राग धारण नहीं करतीं, अर्थात्‌ गुजा (घुघची) 
का सारा वरीर जैसे अंतुराग के मारे लाल रहता है, उसी प्रकार 
श्रीराधा की नस॑-नस में अनुराग भरा हुआ है । और गुज़ा के मुख को 
जो कालिमा है, वह तो अनुराग छिपाने का दक्कून है। और हे बचन- 
रचनापटो ! श्रीराधा के प्रति तुम्हारा अनुराग तो जुक पक्षी की भाँति 
दिखाने के लिये केवल मुख मात्र में है, अन्दर नहीं है ॥२४२॥ 


हे सौभाग्यशालिन्‌ ! प्रज्वलित कामाग्नि विशिष्ठ इस राधा के 
हृदय में अभिनिविष्ट होकर अर्थात्‌ धंसकर आपने चिरकाल तक अधिक 
प्रेम प्रगट कर दिया | किन्तु आपके शीतल हृदय में इस प्रकार सर्देव 
सुख प्राप्ति के लिये निःस्तेह मेरी सहंचरी क्षण भर भी अवस्थित नहीं 
रहती । तात्पयं यह है कि श्रीराधाजी तो ध्यान द्वारां प्रतिक्षण आपको 
“निज हृदय में उपस्थित रखती हैं, परन्तु आप बहुवल्लभ होने के कारण 
अपने हृदयप्राह्वरण में श्रीराधाजी का आसन नहीं जमने देते ॥२४३॥॥ 


१३४ श्रीपद्मावली । 


अथ दिनानतरवार्ता ॥। 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


-आगत्य प्रणिपात-पान्त्वितसखीदत्तान्तरे सागसि 
स्वर कुबंति तल्पपाश्व निभृते धुर्तेड्द्धसंवाहनस्‌ । 
ज्ञात्वा स्पर्दोवशात्तया किल सखीक्रान्त्येव वक्ष: शर्ते: 
' खिन्नासीत्यभिधाय मीलितह॒शा सानन्दसा रोपितस्‌ ७२४४४ 
कस्यचित्‌ | 


स्थोद्धता । 
वस्तुतस्तु गुरुभीतया तया व्यंजिते कपटमानकुट्सले । 


पेशलप्रियसखीह॒शा हरिबॉधितस्तटलतागृहूं ययौ. 0२४५७ 
कस्यचित्‌ 98 


दूसरे दिन की बात-- 


एक दिन सखी का वेश बनाकर नन्दकिशोर श्रीराधा के समीपः 
गये | श्रीराधाजी उनके ध्यान में नेत्र बन्द किये श्य्या पर लेट रही 
भरी । श्रीललिताजी चरण सेवा कर रही थीं। तमस्कार के द्वारा ललिता' '। 
को सान्‍्त्वना दे ललिता के द्वारा सेवा का अवकाश प्राप्त. कर, अपराध: 
युक्त श्रीकृष्ण शय्या के पास गुत्त वेश से श्रीराधा के अज्जों का संवाहन 
( सेवन ) करनते' लग गये । स्वेच्छापूर्वक / सेवा करते हुए श्रीकृष्ण के: ' 
स्पर्श द्वारा श्रीकृष्ण को जानकर भी दूसरी सखी के भ्रम: से इस प्रकार 
कहा कि--है सखि ! श्रीकृष्ण के विरह में तुम अत्यन्त खिन्‍न हो गई , 
हो, अतः धीरे धीरे सेवा करो। ऐसे कहकर आनन्दातिरेक 'से नेत्र ' 
निर्मीलनपूर्वक राधाने उनको अपने वक्ष:स्थल पर आरोपित कर लिया।।२४४ 


दिनानतरबार्ता । १३५ 
रथोद्धता । 


माधवों सधुरमाधवीलतामण्डपे पटुरटन्मधुत्रते । 
संजगो श्रवणचारु गोपिकामानमीन-बडिशेन वेणुना "२४६ 
। * कस्यचित्‌ । 


अथ पुष्पच्छलेन श्रीक्ृरष्णमन्वेषयन्ती श्रीराधा 
प्रति कस्याश्चिदुक्ति: । 


शादूं लविक्रीडितम्‌ । 


पन्‍्थाः क्षेममयो5स्तु ते परिहर प्रत्यूहसम्भावना- 

मेतन्सात्रमधारि सुन्दरि ! भया नेत्रप्रणालीपथे । 

नोरे नीलसरोजमुज्ज्वलगुणं तोरे तमालांकुरः 

कुजे कोषपि कलिन्दशलदुहितुः पुस्कोकिलः खेलति 0२४७७ 
श्रीसवेविद्याविनोदानाम्‌ ॥ 


वस्तुतस्तु सासु, ससुर आदि गुरुजनों के भय से भीत हुई राधा के 
द्वारा कपटपूर्वक मान की कलिका के प्रकाशित करने पर, चतुर प्रिय 
सखी के नेत्र के इशारे से, सब तत्त्व जानकर श्रीहरि यमुना तीरस्थ 
लताग्रह में चले गये ॥२४५।॥ 


चतुर भ्रमरगण जिसमें गुझ्लार कर रहे हैं, ऐसे मधुर माधवीलता के 
मण्डप में स्थित होकर सुचतुर माधवने गोपियों के मानरूपी मीन को 
बश में करने वाले बड़िश सहझ्य वेणु द्वारा कर्ण मनोहर गाना 
गाया ।॥२४६॥| 


१३६ श्रीपद्यावली । 


अथ तत्र यमुनातीरे गतया श्रीराधया सह हरे: संकथा । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


का त्वं माधवदृतिका वदसि कि सान॑ जहीहि प्रिये 

धू्तं: सोहन्‍्यमना मनागपि सखि ! त्वय्यादरं नोज्ञति । 

इत्यन्योडन्यकथारसे: प्रमुदितां राधां सखीवेशवा- । 

न्ीत्वा कु जगरहं प्रकाशिततनुः स्मेरो हरिः पातु वः ४२४८७ 
श्रीवासवस्य । 


पुष्पचयन के बहाने श्रीकृष्ण का अन्वेषण करती हुई राधा के प्रति क्‍ 
किसी सखी. की उक्ति-- 


हे सुन्दरि ! तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो । विष्न की सम्भावना 
को त्याग दो । मैंने तो अपने नेत्र प्रणालीमार्ग में अर्थात्‌ नेत्रों के सामने 
यही निर्धारित किया है कि श्रीयमुनाजी के नीर में उज्ज्वलगुण वाले 
'नीलकमल के समान, और तीर पर वर्तमान तमालांकुर सहश, श्रीयमुनाजी 
के तीरस्थ कुज में कोई पुस्‍्कोकिल क्रीड़ा कर रहा है। भावाथे--यदि 
तुझे भी उसके साथ खेलना है तो शीघ्र चली जा ॥२४७॥ 


यमुनातीरवर्तिनी राधा के साथ श्रीकृष्ण की यक्ति प्रत्युक्ति-- 


सखीवेशधारी क्ृष्ण से राधा बोली--अंरी ! तू कौन है ? श्रीकृष्ण 
बोले--मैं माधव की दूती हुँ । राधा बोली--क्या कहती हो अर्थात्‌ क्या 
कहने की इच्छा से यहाँ आई हो ? कृष्ण बोले---तुम अपने प्यारे कृष्ण 
के प्रति किये हुए मान को त्याग दो । बस यही कहने के लिये माधवने 
तुम्हारे पास भेजी है । राधा बोली--वह तो धुृर्ते है एवं उसका मन तो 
अन्य गोपियों में है। कृष्ण बोले--हे प्यारी सखि ! वह तो तुम्हारे में 
से किचिदू भी आदर का त्याग नहीं करते अर्थात्‌ तुम्हारा सदेव आदर 


तत्न यमुनातीरे गतया श्रीराधया सह हरे: संकथा १३७ 
शिखरिणी । 


वसन्‍्तः सन्नद्धों विपिनसजनं त्व॑ं च तरुणी 
स्फुरत्कामावेशे वयसि वयमप्याहितपदा: । 
बज त्वं वा राधे ! क्षणमथ विलम्बस्व यदि वा 
स्फुट जांतस्तावच्चतुरवचननानामवसरः ४२४९७ कस्यचित्‌ । 


अथ तत्र श्रीराधावाक्यम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


स्वासी मुग्धतरो वन घनमिदं बालाहमेकाकिनी 
क्षौणीमावृणुते तमालमलिनच्छायातमः सन्तति: । 
सन्‍्से सुन्दर ! कृष्ण ! मुच्च सहसा बर्त्मेति राधागिरः 
श्रुत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः २५०७ 
कस्यचित्‌ । 


करते रहते हैं। इस प्रकार परस्पर के कथा रस से आनन्दित श्रीराधिका 
को निकुजगृह में ले जाकर सखीवेशयुक्त जिन श्रीहरिने निज मूति 
प्रकाशपूर्वक हास्य परिहास किया, ईषद हास्यपरायण वही श्रीहरि 
तुम्हारी रक्षा करें ॥२४५॥। 


पुनः श्रीकृष्ण राधा से बोले--वसन्‍्त ऋतु उपस्थित है, वन भी 
निर्जन है, तम भी तरुणी हो, और स्फूर्तिशील कन्दर्प के आवेश से युक्त 
अवस्था में हम भी पदापंण कर चुके हैं । अतः हे राधे ! चाहे तुम शीघ्र 
चली जाओ अथवा क्षण भर विलम्ब करो, तथापि चतुर सखियों के बात 
बनाने का तो अवसर स्पष्ट ही बन गया ॥२४६।। 


१३८ श्रीपद्यावली । 


अथ स्वाधीनभतृ का । 
आया । 

मकरीविरचनभंग्या राधाकुचकलसमद्दंनव्यसनी । 
ऋजुमपि रेखां लुम्पन्‌ बल्लृववेशों हरिजेयति ॥२५१श४कस्यचित्‌ ॥ 

क्री डानन्तरं श्रीकृष्णस्य स्वप्नायितम्‌ । 

शादू लविक्रीडितम्‌ । 
एते लक्ष्मण ! जानकोविरहिणं मां खेदयन्त्यम्थुदा 
मर्माणीव च्‌ घट्टयन्त्यलमभो क्र रा: कदम्बानिला: । 
इत्थं व्याहृतपुर्वेजन्मविरहो यो राधया वीक्षितः 
सेष्ये शड्धूतया स वः सुखयतु स्वप्नायमानों हरि: ॥२५२७ 
श्रीशुभाड़ूुस्य । 


श्रीराधा वाक्य--- 


श्रीकृष्ण के उदासीनता प्रधान वचन सुनकर राधा घर को चल दीं; 
तब श्रीकृष्णने उनके मार्ग को रोक लिया। तब श्रीराधाजी बोलीं-- 
हमारा काल्पनिक स्वामी अत्यन्त भोला है, यह वन निबिड़ है, मैं:बाला 
हूँ और अकेली भी हूँ, विशेष क्या कहूँ ? तमाल “की. सी कान्ति वाला 
अम्धकार समूह पृथ्वी को आच्छादित कर रहा है, अतः हे श्यामसुन्दर ! 
हे कृष्ण ! शीघ्र ही हमारे मार्ग को छोड़ दो । श्रीराधा की ये वाणियाँ 
सुनकर जो श्रीहरि उसका आलिज्भन करके कन्दर्पकला में आसक्त हो, 
गये, वे ही श्रीहरि तुम्हारी रक्षा करें ॥२५०।॥। 


अथ स्वाधीनभतु का--- 


मकरी रचना रीति द्वारा श्रीराधा पीतपयोधर मर्दतव्यसनी गोपरूप- 
धारी श्रीहरि सीधी रेखा को भी लुप्त करते हुए जययुक्त हों ॥॥२५१॥। 


हि । 
(62 


वंशीचौयंग्‌ । ह १३ 


अथ वंशीचौयंम्‌ । 
मन्दाक्रान्ता । 


नीचेन्यासादथ चरणयोनु पुरे मृकयन्ती 
धृत्वा धृत्वा कनकवलयास्युतृक्षिपन्ती भुजान्ते । 
मुद्रामक्ष्णोश्नकितचकितं शबभ्धदालोकयन्ती 
स्मित्वा स्मित्वा हरति मुरलीमड्भुतों माधवस्थ ॥२५श 
श्रीदेत्यारिपण्डितस्य ।: 


क्रीडानन्तर श्रीकृष्ण का स्वप्न दर्शन-- 


श्रीराधा के साथ शयन करते हुए स्वप्न में श्रीहरि कहते हैं किनन्हे 
लक्ष्मण ! ये काले काले बादल जानकी विरहयुक्त मुझको खेदयुक्त कर 
रहे हैं और ये कदम्ब संबंधी ऋर वायु भी मेरे मर्मस्थानों को विदीर्ण 
किये दे रही हैं। इस प्रकार कहा है । पूर्व जन्म का विरह जिनने एवं. 
स्वप्न श्रवणानन्तंर “हाय ! मेरे प्राणनाथ मुझको त्याग कर जानकी में 
क्यों आसक्त हो गये ?” इस भाव से शंकितः राधाने जिनको ईर्थापूर्वक 
देखा, वे ही श्रीहरि तुम सबको सुखी करें। भावार्थ यह है कि श्रीकृष्ण 
के श्रीरामतारूप ऐश्वयं प्रकाश से श्रीराधाजी का भाव संकुचित होता है 
या नहीं, इस बात की परीक्षाकारिणी लीलाशक्तिने ही ऐसा स्वप्न 
प्रकाशित किया था, परन्तु माधु को अधिष्ठात्री श्रीराधाजी के सामते 
वह लीलाशक्ति का प्रभाव समुद्र में सू्यकान्तामणि के समान विलीयमान: . 

हो गया ॥२५२॥ 
वंशी की चोरी--- 


एक दिन श्रीराधाजीने कहा था कि--है जीवनधन ! तुम्हारी इस 
मुरलीने लजासहित हमारी सब धर्म मर्यादा चुरा ली, अत: अवसर पाकर 


ब्‌ड४० श्रीपद्यावली । 


अथ ता मरलीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । 
वसन्ततिलकम्‌ । 
अच्छिद्रमस्तु हृदयं परिपुर्णमस्तु 
मोखर्यमस्तु मितमस्तु गुरुत्वमस्तु । 
कृष्णप्रिये ! सखि ! दिशामि सदाशिषस्ते 
यदवासरे सुरलि ! से करुणां करोषि ४२०४७ 


श्रीगोविन्दमिश्राणा म्‌ ॥ 


इसे चुराकर मैं भी जमनाजल में फैंक दूंगी ।राधा की इस उक्ति के , 
भय से, मुरली को वस्त्र से ढककर गोद में लेकर श्रीकृष्ण निद्वित हो ' 


गये । चोरी का सुअवसर पाकर अपने दोनों चरणों के धीरे धीरे धरने 
के कारण नूपुरों को गूगे बनाती हुई, सुवर्णमय कंकणों को प्रकड़ पकड़ 
कर “आट खटको न है जाय इस ध्येय से भ्रुजाओं के ऊपरी: भाग में 
फंकती हुई और यह सो रहे हैं या नहीं, इस हेतु से श्रीकृष्ण के नेत्रों की 
मुद्रा को निरन्तर चकित भाव से देखती हुई श्रीराधा धीरे धीरे हँस हँस 
कर माधव की गोदी से मुरली को चुरा रही है ॥॥२५३।। 


मुरली के प्रति राधा का वाक्य-- 
मुरली को दोवों हाथों में लेकर श्री राधिका बोलीं--है सखि कृष्ण- 


'प्रिये मुरलि ! जिस दिन तुम मुझ पर क्ृपाहृष्टि वृष्टि करोगी, उसी दिन 


मैं तुम्हे ये सुन्दर आशीर्वाद दूंगी कि तुम्हारा हृदय अच्छिद्र अर्थात्‌ 
'दोषरहित हो जाय, श्रीकृष्ण के अधरामृत से परिपूर्ण हो जाय, और 
तुम्हारी वाचालशक्ति हो जाय, परिमिति भाव तुमको प्रास हो जाय, 
अर्थात्‌ तुम्हारे सह श्रीकृष्ण की और कोई प्रिय न रह जाय, एवं 
तुम्हारी गुरुता हो जाय, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को आदरणीय होने के कारण 
तुम जगत्वुज्य हो जाओ ॥२५४।॥ 


तां मुरलीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । .. १४१ 
शादू लविक्री डितम्‌ । 


शन्यत्वं हुदये सलाघवमिदं शुष्कत्वमंगेषु से 
मौखय ब्रजनाथनामकथने दत्त' भवत्या निजम्‌ । 
तत्‌ कि नो मुरलि ! प्रयच्छुसि पुनगों विन्दवक्त्रासबं 
यं पीत्वा भुवनं बे विदधती निलंज्ञमुदगायसि ? ॥२५५७ 
तेषामेव 


है मदनमोहन मनोमोहिनी मुरलिके ! तुमने अपना सूनापन मेरे 
हृदय में दे दिया, और अपने हलकापन के सहित सूखापन मेरे " में 
अपित कर दिया, एवं ब्रजनाथ के नाम कहने के निमित्त अपनी मुखरता 
तुमने हमें समपित कर दी, अर्थात्‌ तुम्हारा हृदय जैसे शल्य ( पोला ) 
है, इसी प्रंकार तुमने मेरा हृदय भी कृष्ण के विरह में खाली कर 
दिया । तुम्हारे अद्भ जैसे हलके और सूखे हैं, उसी प्रकार तुमने मधुर 
ध्वनि की धुम मचाकर मेरे भी सारे अद्भ हलके और सूखे काठ के से 
बना दिये और ब्रजनाथ के नाम कहने में तुम्हारी जैसे मुखरता है, वैसी 
ही वाचालता प्यारे के नामकीत॑न के प्रति मुझे भी दीक्षा देकर तुमने 
समपित कर दी । ये सब ग्रुण तो तुमते अपने सहर्ष बिना मांगे ही 
समर्पण कर दिये, तो फिर हे मुरलि ! श्रीगोविन्द के मुखारबिन्द से उस 
मधु को क्यों नहीं समपित करतीं ? जिसको पीकर त्रिभ्रुंवत को वशीभूत 
करती हुई तुम निर्लज होकर ऊंचे स्वर से गायन करती रहती हो, 
अर्थात्‌ अपना धन तुमने बिना मांगे ही सहर्ष अर्पण कर दिया, दो फिर 
दूसरे के धन में ऐसी कृपणता करना तुमको उच्चित नहीं हैं। भावार्थ 
यह है कि जिस अधरामृत का तुम प्रति दिन भरपेट पान करती रहती: 
हो उसकी एक कणिका हमें भी चखा दो ॥२५५॥ ः 


बप्‌ृ४२ श्रीपद्यावली । 


अथ सायं हरेत्र जागमनम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ + 


'मन्द्रक्राणितवेणुरक्वि शिथिले व्यावतंयन्‌ गोकुलं 
बहांपीडकमुत्तमाड़रचित गोधूलिधृज्र' दधत्‌ । . 
कलायन्त्या वनमालया परिगतः श्रान्तोइपि रस्याक्ृति- 
गॉपस्त्रोनयनोत्सवो वितरतु श्रेयांसि वः केशव: हर्प्द्ा 
कस्यचितु । 


तत्र कस्याश्चिदुक्ति: । 
शादू लविक्रीडित्मू । 


हष्टया केशव ! ग्रोपरागहतया किच्चिन्न हृष्ट मया 

तेनाद्य स्खलितास्मि नाथ ! पतितां कि नाम नालम्बसे ? 
एकस्त्वं विषभेषु खिन्नमनसां सर्वाबलानां यति- 

गोप्यियं गदितः: सलेशमवताद गोष्ठे हरिवेश्विरस ॥२५७॥ 


कस्यचितु । 


सायंकाल श्रीकृष्ण का ब्रज सें आगमन--- 


दिन ढरने पर वेशु की गम्भीर ध्वनि द्वारा गैयाओं को लौटाते हुए, 
और गोधृलि से धृम्रवर्ण मयूरमुकुट को मस्तक पर धारण करते हुए, 
मुरझाई सी वनमाला से युक्त, एवं गोचारण से श्रान्त होकर भी रमणीय 
आकृति विशिष्ट, गोपियों के नेत्नों के उत्सवस्वरूप केशव भगवान्‌ 
चुम्हारे लिये समस्त कल्याण प्रदान करें ॥२५६॥ 


तत्र कस्याश्रिदृक्ति: । १४३ 


स्वागता ॥ 
ाभिदेशविनिवेशितवेणुधेनुपुच्छनिहितेक-कराब्जः । 
अन्यपाणिपरिमण्डितदण्डः पुण्डरीकनयनो त्रजम्ताप ४२५८ 
ह ह कस्यचित्‌ । 
तत्र व श्रीराधिकाया: सौभाग्यम्‌ । 
जादू लविक्रीडितम्‌ । 


अर वल्लीबलने! कयापि नयनोन्मे्षें: कयापि स्मित- 
ज्योत्स्नाविच्छुरितें: कयापि निभृतं रूम्भावितस्याध्वनि । 
'गर्बोड्जेबक्ृतावहेल-ललित-क्षीभाजि राधानने 
सातड्रानुनयं जयन्ति पतिताः कंप्तद्विषों हृष्टयः #र२प९॥ 
श्रीउमापतिधरस्य । 


उस समय किसी गोपी की उक्ति-- शा 


हे केशव ! गोधूलि द्वारा मुदी हुई दंष्टि से मुझे कुछ दीखा नहीं, 
अतः अपने चबूतरा से नीचे गिर पड़ी हूँ । हे गिरे पड़ों को उठाने वाले 
साथ | मार्ग में पड़ी हुई मुझको क्‍यों नहीं उठाते ? कारण विषमबाण- 
पीड़ित मन वाली सब गोपियों के अथवा दुर्घटनाओं में दु:खित मन वाली 
सब अबलाओं के एक मात्र आप ही आश्रय हो। गोपीने गोष्ठ में 
( खरिक में ) जिनसे आतुर हो इस प्रकार कहा, वे ही प्रणतजन-दुःख- 
:हरण श्रीहरि तुम्हारी चिरकाल -तक रक्षा करें २५७॥ 

जिन्होंने कमर में बँबे हुए फैंटा में नाभि के समीप वेणु धर रक्‍्खी 
है, गया की पू छ पर एक करकमल धर रक्‍्खा है, दूसरे हस्तकमल से 
लकुट की शोभा बढ़ाने वाले, वे ,ही पुण्डरीकनयन भगवान वन-से ब्रज 
में पधारे ॥।२५५॥। 


१४४ श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 
तियंक्ुन्धरमंसदेशमिलित-श्रोत्रावतंसं स्फुरद- 
बहेत्तिम्भित-केशपाशमनृजु-भ्र वल्लरीविभ्रमम्‌ .। 
गु जद्द णुनिवेशिताधरपुर्ट साकृतराधानन- 
न्यस्तामी लितदृष्टि गोकुलपतेदंक्त्राम्बुजं पातु वः ॥२६०॥ 
श्रीलक्ष्मणसेनस्थ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । | 
अंसासक्तकपोल-बंशवदनव्यासक्तबिस्बाधर- 
दन्द्दोदी रित-सन्दसन्दपवन-प्रा रब्धमुग्धध्वनि: । 
ईषद्वक्रिमस-लोलहा रनिकर: प्रत्येकरोकानन- 
न्यश्चनच्च चढुदशचरदंगुलिचयस्त्वां पातु राधाधव:ः 0 श्रीनाथोकस्य । 


उसी स्थान पर श्रीराधा का सोभाग्य-- 

श्रीउमापतिधर कहते हैं कि--मार्य में किसी गोपी के द्वारा श्रूलता 
संचालन से, किसी के द्वारा विकसित नयनों से, किसी के द्वारा ईषदू 
हास्यरूप चन्द्रिका प्रकाश से, किसी के द्वारा ऐकान्तिक चेष्ठाओं से, 
संभानित श्रीहरि की जो दृष्टियाँ गब॑ से उद्धिन्न, अनायास मनोहर 
शोभायुक्त श्रीराधा के मुखारविन्द पर भय और अनुनयपूर्वंक पड़ीं, 
कंसारि की वे ही दृष्टियाँ जययुक्त हैं, अर्थात्‌ उन्हीं क्ृपाहृष्टियों की 
जय हो ।॥२५६॥। 

श्रीलक्ष्मणसेनजी कहते हैं कि--गोकुलपति भगवान्‌ का वह मुखार- 
विन्द तुम्हारी रक्षा करें, जो वंशी बजाने के कारण गले के पास कुछ 
टेढ़ा है, अतएव जिसके कर्णभूषण कंधे से चिपट रहे हैं, जिसके केशपाश 
स्फूरित मयूरपंखों से सुशोभित हैं, जिसमें टेढ़ी भ्रूलता का विलास हो 
रहा है, जिसके अधरपुट पर गूजती हुई वेणु सन्निविष्ठ है, एवं जो 
अनुराग अथवा अभिप्रायपूर्वक श्रीराधा के मुख पर अपनी विस्फारित 
हृष्टि लगाये हुए है ॥॥२६०॥ 


गोंदोहनम्‌ । .. १४५ 


अथ गोदोहनम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
अशुष्ठाग्रिसयंत्रितांगुलिरसो पादार्धनीरुद्ध भू- 
राद्र कृत्य पयोधराचलमलं द्वित्रे: पयोविन्दुभिः । 
न्यग्जानुद्यमध्ययंत्रितघटीवक्त्रान्तरालस्खल- 
द्वाराध्वानमनोहरं॑ सखि ! पयो गां दोग्धिं दामोदरः 0२६२७ 
ह श्रीशरणस्थ । 


श्रीनाथोक कवि कहते हैं कि--जिसके वामस्कन्ध पर वामकपोल बंशी 
बजाने के कारण स्थित है, वंशी के मुख पर संलग्न दोनों बिम्बाधरों से 
ब्रेरित मन्‍्द मन्द पवन से प्रारम्भ कर दी है मनोहर ध्वनि जिसने, और 
जिसके गले में वंशी बजाते समय त्रिभद्धी चाल से खड़े होने के कारण 
थोड़े थोड़े टेढ़े एवं चंचल हार तिकर विद्यमान हैं; एवं वंशी के प्रत्येक 
मुखल्छिदर पर जिसकी चंचल अ'गुलियाँ कभी नीचे को जा रहीं है, तो 
कभी ऊपर को पोठुआ उठा रही हैं, वे ही श्रीराधाकान्त तुम्हारी रक्षा 
करें ॥॥२६१॥ 
गोदोहन लीला-- 
तदनन्तर अपने घर जाकर विश्राम के बाद स्नान एवं किचिद्‌ भोजनादि 
करके भगवान्‌ गोदोहन करने पथारे। श्रीशरणकवि के पद्च से गोदोहन 
वर्णन करते हैं। गोदोहन करते हुए श्रीकृष्ण को दिखाती हुई एक सखी 
अन्य सखी से बोली--भरी सखि ! देख,दामोदर भगवान्‌ गैया का दूध दुह 
रहें हैं उनकी कैसी सुन्दर शोभा है । इन्होंने दोनों चरणों के अगुष्ठों के 
अग्रभाग में अन्य अगुलिया सटा रखी हैं, और चरणों के आधे अग्रभाग 
से, भर्थात्‌ एड़ी उठाकर पंज़ों से भूमि को रोककर बेठे हैं, एवं तत्काल 
१७० 


१४६ श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीक्ृष्णं प्रति चन्द्रावलीसखीवाक्यम्‌ । 
शिखरिणी । 


शठान्यस्था: काञचोमणिरणितमाकण्यं सहसा 

यदाशिष्यन्नेव प्रशिथिलशुजग्रन्थिरभवः । 

तदेतत्‌ क्याचक्षे धुतमधुमय ! त्वदूबहुवचो 
विषेणाधूर्णन्ती किसपि न सखी से गणयति 0२६३॥ 
. कंस्यचित्‌ु ॥ 


निकली हुई दो तीन दुग्ध की बिन्दुओं से स्तनों को खूब गीले करके, 
, दोनों घुटनों के बीच में स्थापित दोहनी के मुख में पड़ती हुईं दुग्धधारा - 


की ध्वनि कैसी मनोहर प्रतीत होती है ॥२६२॥ ः 
श्रीकृष्ण के प्रति चन्द्रावली सखी वाक्य--- 


हे वंचक ! अन्य किसी प्राणप्यारी सखी की कौंधनी की मणियों की 
ध्वनि को सुनते ही, जिस मेरी सखी चन्द्रावली को आलिड्धन करते हुए 
भी, तुमने सहसा भुजबन्धन को ढीला कर दिया, यह क्‍या आपकी प्रेम 
की रीति है ? अतः अपनी सखी के दुःख को कहाँ कहूँ और कौन से 
कहूँ ? हे घृतमधुमय ! अपनी आप जानें, परन्तु मेरी सखी तो आपके 
( मैं तेरा ही प्यारा हूँ, और तू ही मेरी प्रियतमा है) इन घृतमधु 
मिश्रित. वचनरूपी विष से चक्कर खाती हुईं आहार विहार की ओर 
कुछ भी ध्यान नहीं देती है। आपने अच्छा विष का प्याला पिलाया । 
तात्पय॑ बराबर मात्रा में मिला हुआ घृत और मधु विषतुल्य हो जाता , 
है, यह कहावत . प्रसिद्ध है ॥२६३॥ 


श्रीगीबर्धनोद्धरणम्‌ । ब्‌४७ 


अथ श्रीगोवर्धनोद्धरणम्‌ । 
दादूं लविक्रीडितम्‌ | 


सत्रासाति यशोदया प्रियग्रुणप्रीतेक्षणं राधया 
नग्नेबेल्बसूनुभि: सरभसं सम्भावितात्मोजितेः । 
भीतानन्दितविस्मितेत विषमं नन्‍्देन चालोकितः 
पायाह्रः करपगझ-सुस्थितमहाशेलः सलीलो हरि: ४२६४७ 
श्रीसेक्नो कस्य । 


श्रीगोवर्धन धारण-- 


श्रीसोल्लोक कवि कहते हैं कि--गोवर्धन धारण करते समय 
श्रीयशोदाजी ने जिनको वात्सल्य- भाव के कारण भय और पीड़ा सहित- 
देखा, अर्थात्‌ छोटे से कन्हैया के हाथ से कहीं पर्वत गिर न पड़े, इसलिये 
भय से और हाय ! मेरो बारी सो कन्हैया इतने भारी पर्वत को कैसे 
धारण करतो होगो ? इसलिये मानसिक पीड़ा सहित देखा । श्रीराधाजीने 
प्रियतम के ग्रुणों में अनुराग भरे नेत्रों से देखा । और छोटे छोटे नग्न 
गोपबालकों ने “हम भी गोवर्धन धारण कर सकते हैं” इस प्रकार बल- 
द्योतक वचन बोलते हुए अपनी अपनी लैकुटिया डक के नीचे लगाते 
हुए आनन्दपुर्वक देखा । एवं श्रीनन्दजी ने जिनको अनेक भावों से व्याप्त 
होकर देखा, अर्थात्‌ यह सात वर्ष का मेरा बालक सात कोस के परत . 
को धारण कर रहा है, न जाने क्‍या होगा ? इसलिये तो नन्‍्दजी को 
भय हो रहा था, और बराबर सात दिन स्थिर भाव से धारण करने पर 
नन्‍्दजी को हर्ष हुआ, एवं ईश्वर के द्वारा करने योग्य कर्म हमारे छोटे से 
जलालाते कैसे कर दिया ? इसलिये नन्‍्दजीने विस्मित होकर अवलोकन . 
किया 4 वे ही बॉँये करकमल पर अनायास गिरिराज धारण करने वाले, 


च्ड्८ ह श्रीपंधावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


_ एकेनेव चिराय कृष्ण ! भवता गोवर्धनो&्यं धृतः 

श्न्‍तो5सि क्षणमास्स्व साम्प्रतममी सर्वे वर्य॑ दध्महे ॥ 

इसत्युल्लासितदोष्णि गोपनिवहे किचिद्भुजाकु चन- 

न्यच्च्छेलभरादिते विरुवति स्मेरो हरिः पातु व: एरचदृणपत 
श्रीशरणस्य ४ 

आर्या । 
खिन्‍्नोइसि मुख्च शेल बिभूमो वयमिति वदत्सु शिथिलभुजः ४ 
भरधुग्नविततबाहुषु गोपेषु हसन्‌ हरिजयति ॥२६६एश्रीसुबन्धो: । 


एवं उस समय भी वेणुवादनादि लीला संयुक्त श्रीहरि तुम्हारी सर्वतोर- 
भावेन रक्षा करें ॥१६४॥ 

गोवर्धन धारण करते हुए श्रीकृष्ण से सब गोप बोले कि--है भैया 
कृष्ण ! आपने अकेले ही बहुत देर से इस गोवर्धन को धारण कर रक्‍्खा, 
अतः तुम श्रान्त हो गये हो, क्षण भर ठहर जाओ, विश्राम करलो, इस 
समय हम सब धारण कर लेंगे। इस प्रकार कहकर सब गोपों के अपनी 
अपनी भ्रुजा उठाने पर श्रीकृष्ण के अपनी भ्रुजा के किचित्‌ संकुचित 
करते ही पव॑त के भार से पीड़ित सब गोपों के “है कृष्ण ! रक्षा करो, 
रक्षा करो, हमारे वश की बात नहीं है” ऐसा कहने पर जो श्रीकृष्ण 
मन्द मन्द हँसने लगे, वे ही गोवर्धनधारी ब्रजविहारी बनवारी बुम्हारी 
रक्षा करें ॥२६५॥ 

कविवर श्रीसुबन्धु भी कहते हैं कि--हे कृष्ण ! तुम खिन्न हो गये 
हो, अत: भोवर्धन को छोड़ दो | हम सब धारण कर तो रहे हैं । गोपों: 
के ऐसे कहते ही कृष्ण ने अपनी भुजा वेक शिधिल करली, तभी भार के 
मारे चुरमुर होती हुई गोपों की लम्बी” लम्बी भुजायें नीचे को अ 


श्रीगोवर्धनोद्धरणेम्‌ । बह 


शाद्‌ लविक्रीडितम्‌ । 


बूरं दृष्टिपयात्तिरोभव हरेगोंविर्धंन बिश्वत- 
स्त्वय्यासक्तहश: कृशोदरि ! करज्नस्तोईस्थ मा भूदयम्‌ । 
गोपीनामिति जल्पितं कलयतो राधानिरोधाश्रयं 
बइवासा: शलभरश्रमभश्रमकराः कंसद्विबः पान्तु वः ॥२६७॥ 
श्रीशुभाडूस्य | 
अथ नौक्रोडा । 
आर्या । 


कुरु पार यसुनाया सुहुरिति गोपीभिरुत्कराहुत: । 
तरितटकपटशयालुद्विगुणालस्यो हरिजंयति ॥२६८॥ 
श्रीसश्रयकविशेख रस्य । 


लगीं । गोपों की ऐसी दशा देखकर जो हरि हँस गये, अतः अपने सखाओं 
से हास्यपरायण उन्हीं श्रीहरि की जय हो ।२६६॥। 

श्रीशुभाडु; कवि कहते हैं कि--हे कृशोदरि राघे ! गोवर्धन धारण 
करने वाले श्रीहरि के नेत्रों के सामने से तिरोहित अर्थात्‌ पृथक हो 
जाओ । कारण तुम्हारे मुखमण्डल पर आसक्त दृष्टि वाले इसके हाथ से 
कहीं यह गोवर्धन न गिर पड़े । राधा के निरोध विषयक गीपों की ऐसी 
वाणी सुनकर श्रीकृष्ण के शैलभार जनित श्रम के सूचक तत्कालोत्पन्न 
लम्बे लम्बे श्वास तुम्हारी रक्षा करें । तात्प्यं--झक्तिशाली पुरुष में 
शक्ति न रृहने से कमजोरी के कारण जंसे वह थोड़ा सा परिश्रम करते 
ही लम्बी लम्बी श्वासें लेने लग जाता है, उसी प्रकार ह्वादिनी शक्ति 
श्रीराधा के तिरोहित होते ही कृष्ण भी लम्बी लम्बी खासे भरने लग 
गये ॥२६७॥ 


१४७० श्रीपद्यावली । 


सत्रग्धरा । 


उत्तिष्ठारात्तरो मे तरुणि ! मम तरोः शक्तिरारोहणे का 
साक्षादाख्यासि मुग्णे ! तरणिमिह रवेराख्यया का रतिमें ? 
वार्तेयं नौप्रसंगे कथमपि भविता नावयो: सद्भमार्था 
वार्तापीति स्मितास्यं जितगिरमजितं राधयाराधयामि ॥२६९४७४ 
समाहतु : । 


अथ नोका लीला--- 


श्रीकृष्ण यमुना में जलक्रीड़ा करने के लिये- योगमाया से एक नौका 
बनाकर जलक़ीड़ा कर रहे हैं, इस बात को किसी सखी के मुख से सुनकर 
श्रीकृष्ण के साथ जलविहार की इच्छा से श्रीराधा सखियों सहित यमुना 
किनारे पधारी । सखियों ने आलसी की भाँति नौका में सोते हुए श्रीकृष्ण 
से कहा कि--है नाविक ! हमको यमुना के उस पार पहुँचा दो, उस 
पार पहुँचा दो, गोपियों के द्वारा ऊँचे हाथ कर करके इस प्रकार 
बारंबार बुलाने पर भी नौका के किनारे कपट से शयन करने वाले, 
अतएवं झंठमृठ को दुगना आलस्‍स्य- धारण करने वाले श्रीहरि की जय 
हो ॥२६०॥ 

श्रीरूप भोस्वामीजी कहते हैं कि-- मैं उन अजित भगवान्‌ कीः 
आराधना करता हूँ जो राधाजी के साथ सेक्ति प्रत्युक्ति में हारकर ईषदू 
हाश्ययुक्त मुखारविन्द से मुसक्या गये । उनकी उक्ति प्रत्युक्ति इस प्रकार 
है--श्रीकृष्ण बोले--हे तरुणि ! तुम शीघ्र ही हमारी तरि ( नौका ) 
पर आहरूढ़ हो जाओ। तदनन्तर वक्रीोक्ति प्रतिभा सम्पन्न ,श्रीराधाने 
( तरि और तरु दोनों ही शब्दों के ससमी विभक्ति के एक वचन में 
तरी ऐसा एकसा रूप बनता है ) ऐसा मन में विचार कर मुख्यार्थ 
परित्यामपूर्वक परिहास करने की इच्छा से उत्तर दिया--तरु पर चढ़ने 


नौक़ीडा । शव 


वसन्ततिलकम्‌ । 
मुक्ता तरज्धनिवहेन पतड्भपुत्री 
नव्या च नौरिति बचस्तव तथ्यमेव । 
शज्भगनिदानसिदसेव ममातिसात्र 
व्वं चंचलो यंदिह माधव ! नाबिकोषसि 0२७०७ 
समाहतु : । 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ | 
जीर्णा तरी सरिदतीव गभीरनीरा 
बाला यय॑ सकल मित्थमनर्थहितु: । 
निस्तारबीजमिदमेब कृशोदरीणां 
यन्‍्माधव ! त्वससि सम्प्रति कर्णधार: ॥२७१॥ 
श्रीजगदानन्दरायस्य । 


की मेरी कोई शक्ति नहीं हैं । श्रीकृष्ण बोले--हे मुग्धे ! मैं 'तरि! अर्थात 
तरणि कह रहा हूँ । श्रीराधा तरणि शब्द का नौकार्थ परित्याग करके 
सूर्यार्थ ग्रहणपुृवंके बोली--इस समय सूर्यके नाम से हमारी क्‍या रति 
गति ? पुनः श्रीकृष्ण बोले---यह बात तो मैंने 'नौ'का के प्रसद्भ में कही 
है | श्रीराधा 'अस्मदृ” शब्द की षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में 'नौ' आदेश 
होता है, इसी अर्थ का अवलम्बन करके बोली--किसी प्रकार भी नौ 
हम तुम दोनों के सद्भम के निमित्त वार्ता नहीं हो सकती । श्रीराधा का 
ऐसा उत्तर सुनकर हँसते हुए श्रीहरि हारकर चुपचाप हो गये ॥२६९॥। 


तदनन्तर श्रीराधिका पुन: बोली-श्रीयमुनाजी इस समय तरज्ों 
से रहित हैं, एवं चौंका भी नवीन है, यह तो तुम्हारे वचन सोलह भाना 
सत्य हैं, परन्तु हे माधव ! मेरे मन में अतिशय शंका का कारण तो 
केवल यही है. कि इस घाट पर तुम चञ्बल नाविक हो, अतः चञ्जल. 
नाविक की नौका पर बैठना उचित नहीं ।।२७०॥। 


१५२ श्रीपयावली । 


आर्या । 


अम्भसि तरणिसुताया: स्तम्भिततरणि: स देवकीसूनुः । 
आतुर-विरहित-गोप्या: कातरमुखमीक्षते स्मेर: ॥॥२७२७ 
श्रीसूर्य दासस्य । 


वसन्ततिलकम्‌ 


वाचा तवेब यदुनन्दन ! गव्यभारों 

हारोषपि वारिणि सया सहसा विकीणं: । 

द्रीकृतं च कुचयोरनयोदु कूल 

कूलं कलिन्ददुहितुर्ने तथाप्यदूरम्‌ ॥२७३॥ कस्थंत्रित्‌ । 


तब सभी गोपियाँ बोलीं--नौका जीर्ण है, श्रीयमुनाजी भी अति 
गंभीर नीर परिपूरित हैं, एवं हम सब बालिका हैं, ये तीनों बातें यद्यपि 
अनर्थ की कारण हैं, तथापि हे माधव ! कृशोदरी गोपिकाओं के निस्तार 
का एक मात्र बीज तो यही है कि इस समय तुम कर्णधार हो ॥॥२७१॥ 

तदनन्तर सब गोपियाँ नौका में बैठ गई, नौका चल पड़ी, नौका 
को यम्ुनाजल के बीच में रोककर श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीराधा से नौका का 
भाड़ा मांगा । उन सब गोपियों के पास भाड़ा ( नौका की उतराई ) 
नहीं था, अत: श्रीराधा का मुख कातर हो गया । उस समय मन्द मन्द 


मुसक्याते हुए श्रीहरि श्रीराधा के कातर मुखचन्द्र की छवि का बारंबार 


अवलोकन कर रहे हैं ।।२७२॥। 


इस प्रकार भयभीत राधा को देख श्रीकृष्ण भी भयभीत से होकर 
तत्कालोचित वचन बोले--हे राघे ! मैं तो तुम सबको बिना मुल्य ही 
पार कर देना चाहता हूँ, परन्तु तुम सब के दधि, दूध के एवं वस्त्रा- 
भूषणों के भार के मारे तौका इबी जा रही है, अतः श्रीघत्र पार जाना 


नौक़ीडा । १५३ 
शिखरिणी । 


शयय:पूरे: पूर्णा सपदि गतघूर्णा चर पवने- 
गंभीरे कालिन्दीपयसि तरिरेंषा प्रविशति । 
अहो मे दुर्देवे परमकुतुकाक्रान्तहृदयों 
हरिवारं वारं तदपि करतालि रचयति ४२७४७ 
श्रीमनोहर॑स्यथ ॥ 


बसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


'पानीयसेचनविधौ मस नेव पाणी 
विश्राम्यतस्तदपषि ते परिहासवाणी । 
जीवामि चेत्‌ पुनरहं न तदा कदापि 
कृष्ण ! त्वदीयतरणों चरणों ददामि "२७५७ 
तस्येव । 


जवाहती हो तो तुम सब अपनी अपनी सब वस्तुयें यमुनाजी में फेंक दो । 
श्रीकृष्ण के कहने पर सब गीपियोंने अपनी अपनी सब बस्तुयें जल में फँक 
दीं । तब श्रीराधिकाजी बोलीं--हे यदुनन्दन ! मैंने तुम्हारे कहते के 
साथ ही सब दही दूध का भार, गले का हार भी श्रीयमुता जल में फैंक 
दिया और विश्लेष क्या कहूँ ? इन दोनों स्तनों के ऊपर से दुपट्टा भी दूर 
"फेंक दिया है, तथापि यमुनाजी का किनारा पास नहीं आरहा है ॥२७३१॥। 


नौका में. जल आते देख श्रीराधा बोलीं--अरी सखियो ! यह नौका 
तो जल समूह से परिपूर्ण होगई है, एवं वायु से घुभेर चक्कर खाकर शीक्र 
ही यमुनाजी के गंभीर जल में घुसी जारही है । हाय ! आज मेरा कैसे 
दुर्देद उपस्थित है, तथापि ये चंचल हरि तो परम कौतुक से हषित चित्त 
'होकर बारंबार तालियाँ बजा रहे हैं ।।२७४।॥ 


१५४ श्रीषद्यावली | । 
उपगीति आर्या । 


इदमुद्दिश्य वयस्थाः स्वसमीहितदेवतं नमत । 
यभुनंव जानुद्रष्ती भवतु न वा नाबिकोउ5स्त्वपर: ॥२७६७ 
श्रीमुकुन्दभट्टाचार्यस्य ॥ 


ओऔपच्छन्द्सिकम्‌ । 


तरिरुत्तरला सरिदगभीरा तरलो नन्दसुतभ्र कर्णधार: । 
अबलाहमुपेति भानुरस्तं सखि ! दूरे नगरीह कि करोमि ? 
कस्यचित्‌ ॥ 


तब श्रीजी अपने दोनों हाथों से सख्ियों सहित यौका में से जल 
उलीचती हुईं बोलीं--हे कृष्ण ! मेरे दोनों हाथ नौका में से जल । 
निकालने की विधि में किचिद्‌ भी विश्राम नहीं ले रहे हैं तो भी | 
तुम्हारी परिहास वाणी झ्यान्त नहीं हुई । हे कृष्ण ! मैं तुमसे ठीक कहती क्‍ 
हूँ, यदि अबके जीती जागती अपने घर पहुँच गई तो फिर तो मैं भूल 
कर भी कभी भी तुम्हारी नौका में पाँव नहीं दूगी ॥२७५॥ क्‍ 


अरी सखियो ! अब तो ऐसे आपत्तिकाल में अपने इश्ददेव को इस 
उहँ शय से तमस्कार करो कि श्रीयमुनाजी ही जानुपरिमित ( धोंद्ुन ). 
जल वाली हो जायें, अथवा इष्टदेव को कृपा से अन्य कोई नाविक इस, 
समय प्रगट हो जाय ।।२७६॥ 


अरी सखि ललिते ! देख, नौका तो वायु वेग से डॉवाडोल हो रहीं. | 
ही है, यमुनाजी भी गहरी हैं, चंचल नन्दसुत कर्णधार है, मैं अबला हूँ, 
और सूर्यदेव भी अस्ताचल को चले जारहे हैं, एवं हमारी नगरी भी 
बहुत दूर है, अब बता ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ ? ।॥२७७॥। 


नौक़ीडा । १५५ 
वसन्ततिलकम्‌ । 


नापेक्षते स्तुतिकर्थां न श्वणोति काकु 
शश्वत्कृतं न मनुते प्रणिपातजातंम्‌ । 
हा कि विधेयसधुना सखि ! नन्‍्दसूुनु- 
मंध्येतरड्धिणि तरि तरलों घुनोति ७२७८७ 
समाहतु ; 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


एषोत्त्‌ ज्भतरड्धलच्धिततटोत्सड्भा पतड़गत्मजा 
पुर्णेय॑ तरिरस्बुभिनें हि हरेः शद्धा कलद्भादपि । 
काठिन्यं भज नाथ सुन्दरि ! व्यं राधे ! प्रसादेन ते 
जीवाम:ः स्फूटमातरीकुरु गिरिद्रोणीविनोदोत्सबम्‌ ॥२७९७ 
समाहतु : । 


हे सखि ! नन्दलाल मेरी स्तुति की परवाह नहीं करता है और 
विनती सुनता नहीं, बारंबार किये हुए दण्डवत्‌ प्रणामों को मानता. नहीं । 
हाय ! अब क्‍या करना चाहिये ? यह चंचल तो नदी के बीचोंबीच में 
नौका को लाकर कंपायमान कर रहा है ।॥२७८॥। 

और यह सूर्यतनया यमुना ऊँची ऊँची तरज्धों से तट का उल्लंघन 
कर रही है, यह नौका भी प्रायः जल से परिपूर्ण हो च्रुकी है, एवं कृष्ण 
को कलंक पंक से किचिंदू भी शंका नहीं है। राधा के ऐसे वचनों को 
सुनकर कष्ण बोले---हे सुन्दरि राघे ! तुम आज इतनी कठिनता को मत 
धारण करो, हम तो तुम्हारी प्रसन्नता से ही जीवित हैं, अतः पव॑तगरुहा 
में क्रीडोत्सवरूप पण्य को ही नौका के कर के रूप में परिणत करदो॥२७९ 


१५६ श्रीपद्यावली । 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


काकु करोषि गृहकोणकरीषपु ज- 

ग्ूढाड़् ! कि नतु वृथा कितव ! प्रयाहि । 

कुत्राद्य जीरणंतरणिशभ्रमणा ति भीत- 
गोपाडूनागण-विडम्बनचातुरी ते ? ॥२८०॥ समाहतु :। 

अथ राधया सह हरेवाॉकोवाक्यम्‌ । 
स्रग्धरा । 
अगुल्या कः कवा्ं प्रहरति कुटिले ! साधवः कि बसन्‍्तो 
नो चक्रो कि कुलालो न हि धरणिधर: कि दिजिद्नः फणीजद्धः ? 
नाह घोराहिमर्दीं किससि खगपतिनों हरि: कि कपीशो 
राधावागीभिरित्यं प्रहसितवदनः पातु वश्चक्रपाणि: ॥२८१॥ 
कस्यचित्‌ । 


तब एक निर्भीक सखी प्रौढोक्ति से बोली--हे गृह कोणा रण्यक- 
पुद्ष निगूढ़ाज़ ! कितववर ! अब क्यों वृथा अनुतय विनय कर रहे हो ? 
अपने धर पधारो । और आज जीणंशीर्ण नौका के अमण से भयभीत 
गोपियों के ठगने की तुम्हारी चतुराई कहाँ चली गई ? ।॥२५०॥ 


श्रीराधा के साथ हरि के उत्तर प्रत्युत्तर-- 


श्रीराधाजी बोलीं--अग्रुली से किवाड़ को कौन खटखटा रहा है ? 
श्रीकृष्ण बोले--कुटिले ! मैं हूँ, माधव । श्रीराधा बोली--तो क्या आप 
वसनन्‍्त हैं ? श्रीकृष्ण बोले--नहीं नहीं, मैं चक्रधारी हुँ । भ्रीराधा 
बोली---तो क्या कुम्हार हो ? क्‍यों कि चक्र ( चाक ) को तो कुम्हार 
ही रखते हैं। श्रीकृष्ण बोले--नहीं बावरी ! मैं हूँ, धरणीघर । श्रीराधा 
बोली-तो क्या धरणी धारण करने वाले सर्प विशेष शेषजी हो ? श्रीकृष्ण 


राधया सह हरेवॉकोवाक्यम्‌ । १५७ 


शादु लविक्रीडितम्‌ । 


कस्त्वं भो निशि केशवः शिरसिजें: कि नाम गर्वायसे 
भद्रे ! शोरिरहं गुण: पितुगतेः पुत्रस्थ कि स्थादिह ? 
चक्री चन्द्रमुखि ! प्रयच्छसि नु में कुण्डीं घटों दोहनी- 
सित्थं मोपवधूजितोत्तरतया छीणो हरिः पातु वः ४२८२७ 


श्रीचक्रप।णे: । 


बोले--नहीं, मैं तो घोर कठोर कालिय आदि सर्पों के मान का मर्देत 
करने वाला हूँ । श्रीराधा बोली--तो क्या गरुड़जी हो ? वे ही तो सर्पों 
का मर्दन करते रहते हैं । श्रीकृष्ण बोलें--मेरा नाम है, हरि। राधा 
बोली--तो क्या बानरराज हो ? क्‍यों कि हरि तो बानर को भी कहते 
हैं, और वानर से तो मुझे बहुत डर लगता है, अतः आप जो कोई भी 
बानर विशेष हो चले जाओ वन को । बानर का घरों में क्या काम ? 
श्रीराधाजी की इस प्रकार की वक्रीक्तियों से हास्ययुक्त मुखारविन्द वाले 
चक्रपाणि भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करें ॥२०८१॥॥ 

एक दिन श्रीकृष्ण रात्रि में श्रीराधा के समीप गये, तब श्रीराधा 
बोली--अजी तुम रात्रि में आने वाले कौन हो ? श्रीकृष्ण बोले--मैं हूँ, 
केशव । तदनन्तरः कश्न ईशश्न इति केशौ, तो वयति बशयति इति 


केशव:, अर्थात्‌ ब्रह्मा और शंकर इन दोतों को वश में करने वाले को 


केशव कहते हैं। इस पारिभाषिक अर्थ को त्याग कर व्याकरण के अनु- 


सार प्रश्वस्ताः केशा: सन्त्यस्पेति केशव: इस विग्रह के अनुसार “केशाद्वा- - 
अन्‍्यतरस्याम्‌” इति व प्रत्ययान्त केशव शब्द को लक्ष्य करती हुई 


श्रीराधाजी बोलीं--सुन्दर केशों के कारण ही इतना गवे क्‍यों करते हो ? 


सुन्दर केश वालों का भी संसार में कोई अभाव है क्या ? तब कृष्ण बोले- 


है भद्दे ! मैं शुरसेन वंशोत्पत्न शौरि हूँ । राधा बोली--पितृगत गुणों 


पृ५८ श्रीपद्यावली । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


बासः सम्प्रति केशव ! क्‍व भवतों मुम्धेक्षणे ! नन्विदं 

वासं श्रूहि शठ ! प्रकामसुभगे त्वद्गात्रसंसगंतः । 

यामिन्यामुषित: क्‍्व धूर्त ! वितनुमु ष्णाति कि यामिनी 

शोरिगोषिवधू' छल: परिहसच्न वंबिधे: पातु वः । न 
कस्यचितु । 


से निगुण पुत्र का क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ? श्रीकृष्ण बोले--हे 
चन्द्रमुखि ! मेरा नाम है, चक्री । राधा बोली--यदि आप चक्र ( चाक ) , 
रखने वाले कुम्भकार हो तो मेरे लिये कुण्डी, गगरिया, दोहनी देने आये 
हो क्या ? इस प्रकार गोपवधु श्रीराधाजी के उत्तर से जो पराजित एवं / 
लज्जित हो गये, वे ही श्रीहरि तुम्हारी रक्षा करें ॥ २८२॥। 


श्रीराधा बोली--हे केशव ! आजकल आपका वास ( निवास ) 
कहाँ हैं ? श्रीकृष्ण वास” श्वब्द का ब्त्रार्थ ग्रहण करते हुए बोले --हे 
मु्घेक्षणे ! यह रहा हमारा बस्त्र,दीखता नहीं है क्‍या ? श्रीराधा बोली-हे 
वद्चक ! अपने निवासस्थान को बतलाओ ? 'वास' छाब्द का निवास- 
स्थानार्थ त्याग कर सुगन्धि प्रधानाथे ग्रहण करके श्रीकृष्ण बोले--हे 
प्रकामसुभगे ! यह सुगन्धि तो तुम्हारे ग्रात्र के संसर्ग से प्रात हुई है । 
श्रीराधा बोली--तो हे धुत ? यदि मेरे अग के सम्बन्ध से यह सुगन्धी 
पाई है तो आज की रात्रि में कहां रहे, अर्थात्‌ मेरे समीप न रहने पर 
भी सुगन्ध कहाँ से आ सकती है ? तदनन्तर श्रीकृष्ण 'यामिन्या-सुषित:? 
इस अकार व्रथक्‌ प्रथक्‌ वाक्य करके 'बोले--हे भोरीभारो राधे ! बिना 
शरीर वाली बेचारी रात्रि भी चोरी कर सकती है क्या ? इस प्रकार के 
छलमय वाक्यों से गोपवधु श्रीराधा के साथ हास्य परिह्ठास करते हुए 
श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ॥२८३॥ 


“राघया सह हरेवाकोवाक्यम्‌ । 4५६ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


राधे ! त्वं कुपिता त्वमेव कु-पिता स्रष्टासि भूमेयेतो 
माता त्वं॑ जगतां त्वमेव जगतां माता न विज्ञोडपरः । 
देवि ! त्वं परिहासकेलिकलहे$नस्ता त्वमेवेत्यसो 
स्मेरो बल्नवसुन्दरीमवनमञछौरिः श्रियं वः क्रियात्‌ ॥२८४७ 
| श्रीहरिरहस्य । 


अथ रास: | 
मन्दाक्रान्ता । 


वुन्दारण्ये प्रसद-सदने सल्लिकापुष्पमोदे 
श्रीशुआ्रांशो: किरणरुचिरे कोकिलाहेमंनोजञे । 
रात्रौ चित्रे पशुपवनिता-चित्तदेहापहारी 
कंसारातेमंधुरमुरलीवाद्याजो रराज ॥२«५७ 
कस्यचित्‌ । 


श्रीकृष्ण बोले-हे राघे ! तुम कुपिता हो, अर्थात्‌ मेरे छलमय 
'यरिहास से कुपित हो गई हो क्‍या ? श्रीराधा कु शब्द का कोश के 
अनुसार प्रथित्री अर्थ कल्पना करके उत्तर देती हुई बोली--अजी ! मैं 
क्यों हूँ कुपिता । तुम्हीं हो कुपिता अर्थात्‌ पृथिवी के पिता, कारण तुम्हीं 
'तो भूमि के ख्रष्टा ( उत्पादक ) हो । श्रीकृष्ण बोले --तुम्हीं तो समस्त 
जगत्‌ की माता हो। श्रीराधा बोली--नहीं जी ! तुम्हीं. तो जगत्‌ के 
माता अर्थात्‌ परिमाणकर्ता हों, तुम्हारी अपेक्षा अन्य कौन सर्वज्ञ है ? 
श्रीकृष्ण बोले--हे देवि ! तुम परिहासकेलि कलह करने में अनन्ता हो, 
-अर्थात्‌ तुम्हारे परिहास की सीमा नहीं है। श्रीराधा बोली--अजी ! 
ऐसे नहीं, तुम्हीं अनन्ता हो अर्थात्‌ तुमसे कोई अधिक ज्षक्तिश्षाली न 


१६० श्रीपद्यावली । 


औपच्छन्दस्निकम्‌ । 
अधराम्ृतमाधुरीधुरीणो हरिलोलामुरलीनिनाद एव: । 
प्रततान मनःप्रमोदमुच्चेहेरिणीनां हरिणीहशां मुनीनाम्‌ ॥२८६७ 
श्रीमाधवेन्द्रपु रीपादानाम्‌ ॥ 
गीति आर्या । 


लीलामुखरितमुरलीतरलीकृतगोपभाविनी निवहः । 
तदधरमधुनि सतुष्ण: कृष्ण: पायादपायतों भवतः प२८७॥ 
श्रीमाधवचक्रवर्तिन: । | 


होने के कारण तुम किसी से नवते नहीं हो । 'न नन्‍्ता अनन्ता' अर्थात्‌ 
किसी को नमस्कार नहीं करते हो | श्रीराधा के ऐसा कहने पर जो 
श्रीकृष्ण ईषदू हास्ययुक्त हो गोपसुन्दरी श्रीराधा के प्रति नम्न हो गये, 
वे ही भक्तों के समक्ष नम्नता परायण श्रीकृष्ण तुम्हारी शोभा सम्पत्ति | 
बढ़ावें ॥२८४।। । 
अथ रास--- 

कोई कवि कहते हैं कि--मल्लिका के पुष्पों की सुगनन्‍्ध से युक्त, 
पूर्णिमा के पूर्णचन्द्र की किरणों से मनोहर, कोकिल, कीर, पतज्ं, भृज़ 
आदि से रमणीय एवं हर्ष के स्थान श्रीवृन्दावन में आश्रर्यमयी शारद' 
रात्रि में श्रीकृष्ण का गोपियों के चित्त और देह का अपहरणकारी, 
मधुरमुरलीवाद्यराज विराजमान हुआ, अर्थात्‌ पूर्वोक्त गुण विशिष्ट 
श्रीवुन्दावन में श्रीवृन्दावनविहारीने सवंमोहिनी सुधामयी मुरली बजाई। 

श्रीमाधवेन्द्रपुरीपाद कहते हैं कि--श्रीकृष्ण के अधराभुतरूप माधुरी 
के भार को वहन करने वाले, श्रीहरि की लीला साथिका मुरली के इस 
मनोहर झब्दने हरिणियों के, हरिणनयनावनिताओं के, एवं वनवासी” 
मुनियों के मानसिक आनन्द को विज्लेष रूप से विस्तारित किया।।२८६॥ 


रासः । १६१ 


उद्गीति आर्या । 


कारय नाम्व ! विलम्बं सुन्च करं से हरि बासि | 
न सहे स्थातु' यदसो गर्जति मुरली प्रगल्भदृतीव ॥२८८७ 
समाहतु : ॥ 


शादूं लविक्रीडितम्‌ । 


चूडाचुम्बितचारुचन्द्रकचयं चामीकराभास्बरं 

कर्णोत्त सितर्काणका रकुसुम कन्दर्षकल्लो लिनस्‌ । 

बंशीवादन-वावदूकवदन वक्रीभवद्वीक्षणं 

भाग्य भंगुरमध्यमा: परिणतं कुजान्तरे भेजिरे ॥२८९। 
श्रीजीवदासव्गहिनीपते: । 


श्रीमाधव चक्रवर्तीजी कहते हैं कि--जिन्होंने बजती हुईं मधुरमुरली 
के द्वारा सकल गोपियों के चित्त को चंचलित बना दिया, एवं जो गोपियों 
के अधरामृत पान के प्रति सतृष्ण हैं, वे ही श्रीकृष्ण आप सब की अनिष्ट 
से रक्षा करें ॥२८७॥। 

श्रीरूप गोस्वांमीजी की उक्ति है--अरी सल्ि ! आज मेरे वेष भूष। 
रचना में अधिक विलम्ब न करो, मेरे हाथ को छोड़ो, मैं तो अब आधा 
जुज्धार किये हुए ही श्रीहरि के पास जा रही हैँ, तनिक देर भी यहाँ 
नहीं ठहर सकती, कारण कि यह मुरली प्रगल्भ दूती के समान बुलाने के 
लिये गर्जना कर रही है ॥२८८५॥। 

श्रीजीवदास वाहिनीपति कहते हैं कि--परम सुन्दरी कृशोदरी 

गोपियों ने अनादि सिद्ध शुभ कर्मरूप अपने भाग्य को श्रीडृन्दावन की 
निवुझों में श्रीकृष्ण के रूप में मूर्तिमानु प्राप्त किया । वंह मूतिमान्‌ 

प१ 


१६२ श्रीपद्यावली । 


श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


दुछः कोषपि करोति वबः परिभवं शंके मुह॒र्गोकुले 

धावन्त्य: स्खलदम्बरं निश्चि बने यूयं यदभ्यागता: । 

आः का भीतिरमन्ददानववधू-सिन्दूरसुद्राहरे 

दोदंण्डे मम भाति दीव्यत पतिक्रोडे कुरद्भीहशः ४२९०७ 


समाहत्‌ : | 


भाग्य कसा है कि मनोहर मयूरपू छ से जिसका. मुकुट बना हुआ है, शुद्ध 
सुबर्ण के समान जिसका वस्त्र है, कणिकार का पीत पुष्प ही जिसका : 
कर्णभूषण है, जो स्वयं कन्दर्प तरज्भ स्वरूप है, वंशी बजाने से जिसका : 
मुखारान्द प्रियंवद है, अर्थात्‌ प्रिय बोलने वाला है, दोनों नयन जिसके 
तिरछे हैं। तात्पर्य यह है कि वंशी वाले की मधुर वंशी ध्वनि सुनकर 
. सब कार्य त्यागकर गोपियाँ वंशी वाले के समीप उपस्थित हो गई।।२८६ 7 


गोपियों के प्रति श्रीकृष्ण वाक्य-- 


अरी मृगनयनी ग्ोपियों ! तुम सब इस रात्रि में घोर बन में मार्ग ' 
में गिरते हुए अपने बस्त्रों का भी ध्यान न रखती हुई, एवं शीघ्रता से : 
दौड़ती हुई! जो मेरे सम्मुख आई हो, इससे तो मैं शंका ( अनुमान ) 
फरता हूँ कि गोकुल में कोई दुष्ट आकर तुम्हारा बारंबार तिरस्कार / 
कर रहा है । अहह ! भयंकर दानवों की स्त्रियों के सिन्द्र अपहरण 
करने वाले मेरे भ्रुजदण्ड के देदीप्यमान रहते हुये भय कौन सा ? जाओ, | 
तुम अपने अपने पतियों की गोद में आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करो ॥२६०॥ 


श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । १६३२ 


मन्दाक़रान्ता ॥ 


शूतोत्तापे बहति गहने धर्मपूरे ब्रजान्तः . 
का वस्तृष्णा बलति ह॒दये दुर्मदेयं सतीनाम्‌. ? 
तीमन्तिन्यः स्पृहयत ग्रहात्‌ मा विरुद्ध/ कुरुध्व॑ 
नाय॑ हष्टो मम विघंटते हन्त पृण्यस्य पन्‍्थाः: ॥२९१॥ 
समाहतु: 
अथ ब्रजदेवीनामुत्तरम्‌ । 


शिखरिणी ॥ 


कर्थं वोथीमस्मानुपदिशसि धर्मप्रणयिनीं 
प्रसीद स्वां शिष्पामतिखलसु्खी शाधि मुरलीम । 
हरन्ती सर्यादां शिव शिव परे पुसि हृदय 
नयन्ती घृष्टेयं यदुबर ! यथा नाह्ुयति नः ॥२९२७ 
| समाहतु : ॥ 


अरी गोपियो ! ब्रज में त्रिविधताप रहित, दुर्गंम धर्म समृह के रहते 
हुए भी तुम सब सत्तियों के हृदय में यह कौन सी दुर्दम तृष्णां वृद्धि 
'पा रही हैं ? अतः हे महिलाओ ! तुम सब अपने घरों की इच्छा करो 
अर्थात्‌ घर चलीं जाओ | धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना ५ और सत्तियों 
को परपुरुष के समीप जाना यह मार्ग मेरी दृष्टि में तो पृण्यमय नहीं 
'घटता है ॥२६१॥ 


ब्रजदेवियों का उत्तर--- 


है कृष्ण ! यह आपकी कौन सी कुटिल नीति है, जो कि धर्मप्रणयिनी 
वीथी ( मार्ग ) का तो हमें उपदेश देते हो ? क्यों देते. हो ? कृपा करो, 
प्रसन्न हो जाओ और अति खलमुख वाली अपनी शिष्पा मुरली को 


६४, श्रीपद्यावली । 


उपजाति: । 
भोषौजनालिज्ितमध्यभागं वेणु' धमन्तं भृशलोलनेत्रस । 
कलेबरे प्रस्फुटरोमवुन्ब॑ नमासि कृंष्णं जगदेककन्दस्‌ ॥२९३॥ 
श्रीपुरुषोत्त मदेवस्य 


दादू बविक्री डिल्रम्‌ । 


कालिन्द्या: पुलिनेषु केलिकुपितामुस्सुज्य रासे रस 
गच्छन्तीमनुगच्छतो5भ्ुकलुषां कंसद्षिषो राधिकाम्‌ । 
तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्पोद्भूतरोमो द्गते- 
रक्षुण्णोइनुनय: प्रसत्नदयिताह्॒स्य पुष्णातु व: ॥२९४॥ 

| श्रीभट्वनारायणस्थ ॥ 


शिक्षा दो । हाय हाय ! यह घृष्ट मुरली मर्यादा का अपहरण करती हुई, 
परपुरुष में हृदय को आसक्त करती हुई, हमको जिस प्रकार न बुलावें, 
हे यदुवर ! कृपाकर ऐसी शिक्षा इसे ही दो ॥॥२६२॥ 


जिनके नेत्र विश्ञांल हैं, जो वेशु बजा रहे हैं, गोपियों ते जिनके 


मध्यभाग को. आलिड्धित कर रकखा है, अतएवं जिनके श्रीविग्रह में: 
रोमाश्व प्रस्फुटित हो रहे हैं, उन्हीं जगत्‌ के मूल बन्धु श्रीकृष्ण को मैं: 


नमस्कार करता हूँ ॥।२६३॥ 


केलिकुपिता, अश्रु-कलुषितमुखी, श्रीराधा रास विषयक रस को: 
त्याग कर जब श्रीयमुनाजी के पुलिनों में चली गई, तब श्रीकृष्ण भी 
उनके पीछे पीछे उनके चरणों की प्रतिमा में चरण -धरते हुए जो चलेः 
तो शरीर रोमांचित हो गया, तब श्रीराधाजीने उनको प्रसन्नता 
पूर्वक देखा, उन्हीं श्रीकृष्ण का अक्षुण्ण अनुनय तुमः सबको पुष्ठ 
करे ।॥२९४॥ 


श्रीकृष्णान्तर्धाने तासां 'प्रदन: । १६५ 


श्रीकृष्णान्तर्थाने तासा प्रश्न: । 
मालिनी | 


तुलसि ! विलससि त्वं सनल्लि ! जातासि फुल्ला 
स्थलकमलिनि ! भूगः सद्भताड़ी विभासि | 

कथयत बत सख्यः ! क्षिप्रमस्मासु कस्सिन्‌ 

: बसति कपटकन्दः कन्दरे नन्दसूनुः ? ॥२९५७ . समाहतु: । 

शादू लविक्रीडितम्‌ । 

हृष्ट:ः क्वापि स साधवों व्रजवध्ूमादाय कास्चिद्गतः 

सर्वा एव हि वच्चिता: सखि ! वयं सोइन्वेषणीयो यदि । 

हे ही गच्छतमित्युदीय सहसा राधां गृहीत्वा करे 
योपीवेशधरो निकु जकुहरं प्राप्तो हरि: पातु वः ४२९६७ 


कस्यचितु ॥। 


श्रोकृष्ण के अन्तर्धान होने पर गोपियों के प्रशन-- 

हे तुलसि ! तू आनन्दपुर्वंक विलास कर रही है। हे मल्ली ! तू. 
दर्शनानन्द में फूली जा रही है । हे स्थलकमलिनि ! तू भ्रृज्डों से 
संयुक्ताड़ी हो कर सुशोभित हो रही है । अरी सश्चियो ! हम श्रीईष्ण के 
विरह में भारी दुःखित हैं, अत: शीघ्र ही हमारे प्रति कहिये कि वह 
कपट का मूल नन्‍्दलाल कौन सी गोवर्धन की गुफा में छिपकर बेठा 
है ? ॥२९५॥ . 

उस समय श्रीकृष्ण गोपी का वेश बनाकर गोपियों से बोले--अरी 
सखियो ! वह हमारे प्यारे माधव कहीं देखे हैं क्या ? वह किसी अन्त- 
रज्भ ब्रजबधु को. लेकर चले गये हैं, हम सब तो ठगी गई' । यदि अब 
उनका अन्वेषण करना है तो, मैं एक युक्ति बताती हूँ उसी प्रकार करो + 


बृ६६ श्रीपद्यावली । 


श्रीराधासखी वाक्यम्‌ । 
शिख रिणी । 


अदोषाह षाद्दा व्यज़ति विपिने तां यदि भवा- 

सभद्रं भद्र' वा ब्रजकुलपते ! त्वां वदतु कः ? 

इदं तु क्ररं मे स्मर्रात हृदयं यत्‌ किल तया 

त्वदर्थ' कान्‍्तारे कुलतिलक ! नात्मापि गणित: 0२९७७ 
श्रीरामचन्द्रदासस्थ ॥ 


दो दो जनी हो कर हूढ़ने चलो, यों कहकर सहसा राधा को अपने कर- 
कमल में ग्रहण कर निकुज कुहर में पथारे, वे ही श्रीकृष्ण तुम्हारी 
रक्षा करें ॥२६६।॥ 


श्रीराधा की सखी का वाक्य--- 


अन्य गोपी शिक्षार्य जब श्रीराधाजी को भी अहंकार का पाठः 
खेलना पड़ा, तब श्रीकृष्ण उनको मी छोड़कर अन्तहित हो गये । दूँढ़ती ' 
हुई अन्य गोपियों ने जब श्रीराधाजी को विरह मूच्छित देखा तब उनको , 
साथ लेकर यमुना पुलित में आकर, सब गोपियों ने श्रीकृष्ण दछ्षनार्थ 
जब रोदनपूर्वक आतंस्वर से सुस्वर गोपीगीत का गायन क्या, तब | 
श्रीकृष्ण प्रगट हो गये । तदनन्तर श्रीराधा की सखी उनसे बोली--हे 
ब्रजपते ! आपने दोष से चाहे अदोष से, उस हमारी प्राणप्यारी सखी 
को त्याग दिया तथापि आपने यह अच्छा किया या बुरा किया, इस 
बात को आपसे कौन कह सकता हैं ? किन्तु हे कुलतिलक ! मेरा यह । 
हृदय राधा के. उस कठोर साहसभय कर्म को बारंबार याद करता है 
कि उसने आपके लिये घोर महावन में अपने शरीर को भी कुछ नहीं 
समझा, अर्थात्‌ आपके अन्तहित होते ही, आपके वतिरह में मूच्छित होः 


श्रीराधासखीवाक्यम्‌ू ।..“# १६७ 


शादू लविक़ीडितम्‌ । 


लक्ष्मों मध्यगतेन रासवलये विस्तारयचन्नात्मना 

कस्तुरीसुरभिविलासमु रलीविन्यस्तवक्त्रेन्दुना । 

क्रोडाताण्डवसण्डलेन परितो हृष्ठेन तुष्यदृहशा 

त्वां हल्लीशाक-शंकु-सं कुलपदा पायाद्विहारी हॉरिः ५२९८७ 
कस्यचितु । 


अथ तत्र खेचराणामुक्ति: । 
उपगीति आर्या । 


मुक्तमुनीनां मृग्यं किर्माप फल देवकी फर्लात । 
तत्‌ पालयति यज्योदा निकामसुपभु जते गोप्यः ॥२९९७ 
श्रीदाक्षिणात्यस्य । 


धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी । इसकी यह स्थिति हमने स्वयं अपनी 
आँखों से देखीं और सान्त्वना प्रदान की । परन्तु तुम बड़े कठोर निकले 
जो ऐसी अन्तरज्भा सखी को भी छोड़कर छिप गये ॥२९६७॥। 


रासमण्डल के मध्य में विराजमान अपने श्रीविग्रह से शोभा को 
बढ़ाते हुए, कस्तूरी मिश्रित चन्दन के लेप से सुगन्धयुक्त, श्रीरासविहारी 
हरि तुम्हारी रक्षा करें | कैसे श्रीविग्रह से रास की शोभा बढ़ाई उसका 
विशेषणों सहित वर्णन करते हैं, यथा--रासविलास की साधिका मुरली 
पर स्थापित किया है मुखचन्द्र जिसने, चारों ओर क्रीड़ाताण्डब मण्डल 
के दर्शन से सन्तुष्ठ हैं नेत्र जिसके, स्त्रियों के मण्डलाकार नृत्य विशेष 
हल्लीशकरूप शंकु ( खूटा ) से स्वेच्छागति रहित हैं चरण जिसके, ऐसे 
श्रीविग्रह से शोभा बढ़ाने वाले तुम्हारी रक्षा करें ॥२६८।॥। 


१६८ श्रीपद्यावली । 


उपगीति आर्या । 


तप्तं तपोभिरन्यें: फलितं तदू गोपबालानाम्‌ । 
आसां यत्‌ कुचकुम्भे नीलनिचोलयति ब्रह्म ४३००७ 


। 
। 
न्‍ 


श्रीरचुपत्युपाध्यायस्य + 


अथ जलक्रोडा । 
 गीति आर्या | 


जलकेलि-तरल-करतल-मरुक्तपुनःपिहितराधिकावदन: । 
जगदवतु कोकयूनोविघटनसंघटनकोतुकी कृष्ण: ॥३०१॥ 


आकाशचारी देवताओं की उक्ति-- 


कस्यचितु ॥ 


'रासलीला के नृत्य विश्वेष को देखकर विस्मित हुए देवगण बोले कि- 


मुक्त मुनि श्रीशुकादिकों के भी हूँढ़ने लायक, किसी अनिर्वचनीय फल 
को श्रीदेवकीरूप लता फलती है, श्रीयशोदाजी उसका पालन करती है 
और गोपियाँ उसका स्वेच्छापृवंक भोजन करती हैं, अर्थात्‌ जो अनि- 


वेचनीय ब्रह्म श्रीकृष्णरूप फल है वह देवकीरूप लता में लगा,श्रीयशोदा जीने 


उसका पालन किया और गोपियोंने उस सेवन किया, अतः गोपियाँ बड़ी 
भाग्यशालिनी हैं ॥२६६॥ 

बड़े बड़े कठोर तप तो और लोगोंने किये, परन्तु वे फलित हुए 
गोषियों के प्रति, कारण कि सब तपस्थाओं का फलस्वरूप जो परंत्रह्म 
है, वह इन गोपियों के कुचकलशों पर नीली कंचछुकी का सा आचरण कर 
रहा है अर्थात्‌ नीली चोली बनकर बैठां हुआ ग्रोपियों को आनन्दित कर 
रहा है ॥३००॥ 


श्रीराधासखीं प्रति चन्द्रावलीसख्या: सासुयवाक्यम्‌ । १६६ 


श्रीराधासखीं प्रति चन्द्रावलोसख्या: सासूयवाक्यम्‌ । 
वसन्ततिलकम्‌ । 


'मा गवेमुह॒ह कपोलतले चकास्ति 
कृष्णस्वहस्तलिखिता नवमंजरीति । 
अन्यापि कि न सखि ! भाजनमीहशीनां 
बेरी न चेडूबति वेपथुरन्तराय: ? 0३०२७ . श्रीदामोदरस्य । 


अथ जलक़ीड़ा-- 


जलक़ीड़ा में चंचल करतल द्वारा श्रीराधिका के मुखचन्द्र को छोड़ 
कर भी पुनः पुनः आच्छादित करने वाले, अतएवं यौवन सम्पन्न चकवा 
चकवी के जोड़े के वियोग संयोग कराने में कौतुकी श्रीकृष्ण जगत्‌ की 
रक्षा करें। तात्यय॑--लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि दिन में तो चकवा 
चकवी मिल जाते हैं और रात होते ही बिछुड़ जाते हैं। अतः -जलक्रीड़ा- 
परायण श्रीकृष्ण जब राधा के मुखरूप चन्द्र को करतल से मुक्त कर 
देते हैं, तब तो राधा के मुखचन्द्र को देखकर चकवा चकवी रात समझ ह 
कर परस्पर बिछुड़ जाते हैं और जब अपने करतल से ढेँक लेते तब दिन 
समझ कर आपस में मिल जाते हैं । कौतुकी कृष्ण बारंबार ऐसा खेल 
करके स्वयं हँसते हैं और श्रीराधिका को हँसाते हैं, श्रीहरि लीला ही ऐसी 
करते हैं कि जो सुनने वालों को भी संसार के रोने से हँसा दे ॥॥३०१॥ 


आओराधा की सखी के प्रति चन्द्रावलो की सखी का असूषायुक्तवाक्य- 


श्रीकृष्ण के निज हस्तकमल से लिखित नवमंजरी मेरे कपोलों पर 
सुशोभित हो रही है, इस हेतु से तुम अपने मन में गंवे मत धारण करो । 
सखि ! और क्या कोई ऐसी नवमंजरी रचना के सौभाग्य का भाजत 


१७० श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीराधासख्या: साकृतवाक्यम्‌ । 
आया । 


यदवधि गोकुलमभितः समजनि कुसुमाचितासनश्नेणी । 
पीतांशुकप्रियेय॑ तदवधि चन्द्रावली जाता 0३०३७ 
श्रीगोवर्धनाचायं स्य ४ 


नहीं बन सकती ? यदि रचना करते समय वैरी कम्परूप विध्न उपस्थित 
न हो तो । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जब॒ हमारे कपोलों पर चित्रकारी करना । 
आरंभ करते हैं, तभी उनके स्पर्शमात्र से शरीर रोमाखित एवं कम्पित : 
हो जाता है। अतः रचना बिगड़ जांती है, इसमें हम क्या करें ? श्रीकृष्ण 
का दर्शन स्पशंन आदि पाकर भी तुम्हारे शरीर में सात्त्विक भावों का' 
प्रादर्भाव नहीं होता है, तो क्या तुम पत्थर की हो ? ॥३०२॥। 


श्रीराधा की सखी का अभिप्राययुक्त वाक्य-- 


' है चन्द्रावली की सख्रि ! बड़बड़ कर बातें न कर | देख, सुन तो । 
सही । तेरी सखी की यौवनावस्था की बोधक दीसिश्रेणी गोकुल के 
चारों ओर जब से उत्पन्न हुई, तभी से तुम्हारी सखी चन्द्रावली पीता- 
म्वरधारी की प्रिया बन गई। अर्थात्‌ युवावस्था में तो बुरी, बावरी, ' 
कारी, पीरी सभी की कान्ति अच्छी बन जाती है। बाल्यावस्था में ऐसी । 
नही रहती । भावार्थ यह है कि--चन्द्रावली में तो श्रीकृष्ण की प्रीति 
युवावस्था में ही तात्कालिक हुई है, और सदा एकरस परमसुन्दरी हमारी 
सखी श्रीराधा में तो सदा से ही गाढ़ प्रीति है । अत: तुमको उनसे असूया 
करना उचित नहीं ।॥३० ३।॥। 


गान्धर्वा प्रति सखीवाक्यम्‌ । ७क 


गान्धर्वा प्रति सखी वाक्यम्‌ । 
थादूं लविक्रीडितम्‌ । 


सौजन्येन वशीकृता वयमत्तस्त्वां किच्चिदाचक्ष्महे 

कालिन्दीं यदि यासि सुन्दरि ! पुनर्मा गाः कंदम्बाटवीम । 

कश्नित्तत्र नितान्तनिर्मेलतमःस्तोमो5स्ति यस्मिन्‌ सनाग्‌ 

लग्ने लोचनसीम्नि नोत्पलह॒शः पदयन्ति पत्युगूं हम ॥३०४॥ 
श्रीगोविन्दभटूस्य । 


शादूं लविक्रीडितम्‌ । 


इयासो5्यं दिवसः पयोदपटलेः साय॑ तथाप्युत्सुका 

पुष्पार्थ सखि ! यासि यामुनतर्ट याहि व्यथा का सस ? 

किन्त्वेक॑ खरकण्टकक्षतमुरस्यालोक्य सद्योडन्यथा 

शंकां यत्‌ कुटिल: करिष्यति जनो जातास्मि तेनाकुला ॥३०५ 
श्रीकर्ण पूरस्य । 


ओऔराघधा के प्रति सी वाक्प--- 


हे सुन्दरि सखि राधे ! हम तुम्हारी सुजनता से तुम्हारे वशीभूत 
हैं, अत: किचित्‌ निवेदन करती हूँ कि--यदि तुम यमुना तीर पर 
जारही हो तो' भले ही चली जाओ, परन्तु वहाँ पर विद्यमान जो कदम्ब 
बन है उसकी ओर भूलकर भी नहीं जाना । कारण वहाँ पर नितान्त- 
निर्मल अन्धकार समूह मूर्तिमाव्‌ होकर रहता है। नेत्रप्रान्त में सिद्धाक्षत 
के समान जिसके किचित्‌ अंश के लगते ही कमलनयनी स्त्रियाँ भी 
अपने पति के घर को नहीं देख पातीं, अर्थात्‌ उस दिव्य चेंतन्य अन्धकारः 
में आसक्त होकर पति के घर का रास्ता भी भूल जाती हैं ॥॥३०४॥ 


७२ श्रीपद्यावली । 


मन्दाक्रान्ता । 


'गन्तव्या ते मनसि यमुना बतंते चेत्तदानों 
कुज मा मा: सहजसरले ! वांजुल महचोभिः । 
'गच्छेस्तत्राप्यहहे यदि वा सा मुरारेरुदारे 
कुत्राप्येका रहसि मुरलीनादमाकर्णयेथा: 0३०६७ 
श्रीतेरभुक्तकवे: । 
आर्या । 


'तरले ! न कुरु बिलम्बं कुम्भ संभृत्य मन्दिर याहि । 
यावन्न मोहनमंत्र शंसति कंसद्विषों वंशी ७३०७ 
* समाहत्‌: । 


और है सखि ! मेघ समूह के द्वारा आज का दिन श्यामवर्ण सा 
हो रहा है, और सायंकाल भी प्रायः उपस्थित हो गया, अर्थात्‌ सू्य॑। 
अस्ताचल को जाना ही चाहता है, तथापि तू उत्सुक होकर पुष्पचयन 
के निमित्त यमुनातट पर जारही है तो जा, इससे मुझे क्‍या दुःख ? 
किन्तु अन्धकार में भूल से तुम्हारे वक्ष:स्थल में लगे हुए एक भी काँटे 
के चिह्न को देख कर कुटिलजन शीघ्र ही अन्यथा शंका कर बैठेंगे | इसी 
हेतु से मैं व्याकुल हो रही हूँ ॥३०५।। 

और है सखि ! तुम स्वभाव से ही सरल हो, इसलिये मैं तुमसे हित 
की बात कहती हूँ। यदि तुम्हारे मन में अवश्य ही थमुना जाने की 
आकांक्षा है तो भले ही चली जाओ, परन्तु मेरे बचनों से वहाँ पर विद्य- 
मान अशोक की कुज में नहीं जाना। और हे उदार स्वभावे ! यदि 
वहाँ भी कथंचित्‌ पहुँच जाओ तो, एकान्त में अकेली बैठकर मुरारि की 
मुरली की ध्वनि को नहीं खुनना । नहीं तो मृग जैसे बहेलिये के. गायन 
में फेस जाता है, उसी प्रकार तुम भी चक्कर में पड़ जाओगी ॥॥३०६॥। 


गान्धर्वा प्रति सखीवाक्यम्‌ । १छईे 
वसन्ततिलकम्‌ । 


पुष्ठेन नीपसवलम्ब्य कलिन्दजाया: 
कूले विलासमुरलीं क्वणयन्‌ सुकुन्दः । 
प्राक प्रणात्‌. कलसमम्भसि लोलयन्त्या 
वक्‍त्र' बिवर्तंयति गोपकुलाड्भरनाया: ॥३०८७ 


कस्यचित्‌ ॥ 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ 
सख्यो ययुगृ हमहं कलसीं वहन्ती 
पूर्णामतीवमहतीमनुलम्बितास्मि । 
एकाकिनों स्पृशसि मां यदि नन्‍्दसूनों ! 
मोक्ष्यासि जीवनमिदं सहसा पुरस्ते ४३०९७ 
समाहत्‌ : । 


सखी के ऐसे वचन सुनकर, सर्खियों सहित राधा जब जल भरने 
यमुना पर पहुँच गई, तब विलम्ब करती हुई राधा के प्रति सखी बोली- 
हे तरले ! विलम्ब मत कर, घड़ा को भरकर शीघ्र ही अपने घर चली 
चंल । जब तक कंसशत्रु श्रीकृष्ण की वंशी मोहिनी मन्त्र का पाठ नहीं 
करती, उससे पहले सकुशल घर पहुँच जाय तो बहुत अच्छा हो ॥३०७॥ 


सखी के वचन को न मानकर राधाने जो विलम्ब किया, उसी समय 
अपने पृष्ठ भाग से, अर्थात्‌ पीठ से कदम्ब वृक्ष का आश्रय लेकर, त्रिभज्भ 
ललित चाल से खड़े होकर, यमुनातीर पर, विलास साधिका मुरली को 
बजाते हुए श्रीकृष्ण, जल भरने से पहले जल में ड्ुबाने के बिये कलसे 
को हिलाती हुई गोपकुलाडूना श्रीराधा के मुखचुल्द्र को अपनी भोर 
निवर्तित करने लगे गये ॥३०८।॥। 


६ १८४. श्रीपद्मयावली । 


ता प्रति कस्याशि चदुक्ति: । 


शादू लविक्रीडितम्‌ ।* 


बल्गन्त्या वनमालया तब हृतं वक्षोजयोश्रन्दनं 
गण्डस्था सकेरीघटा च सकरान्दोलेन विध्वंधिता । 
क्लान्ता स्वेरतरड्भरकेलिभिरियं तन्‍्वी च॒ धूर्ते ! तनु 
सत्यं जल्पसि भानुजामभि रसे समग्नाद्य हर्षादभुः ७३१०७ 
समाहत्‌ : ॥ 


तदनन्तर सखियाँ तो अपने वचन न मानने से. कुपित सी हो जल 


भरकर अपने अपने घर चल :दीं। तब अकेली राधा शंकाकुल होकर 
समीप में आते हुये श्रीकृष्ण से बोली--हे नन्‍्दलालजी ! मेरी सखियाँ 


| 


। 


तो जल भरकर अपने अपने घंर चली गई हैं। मेरी कलसी सब से बड़ी 
है अतः परिपूर्ण उस भारी कलसी को ले जाती हुई मुझे कुछ विलम्ब _ 
हो गया है,. इसीलिये मैं पीछे रह गई हूँ, परन्तु मुझ अकेली को यदि तुम 


जरा भी छूओगे तो तुम्हारे सामने अभी अपने इन प्राणों को छोड़ 
दूंगी ॥३०६॥ 


राधा के प्रति किसी सखी की उक्ति-- 


: घर में आती हुई राधा के शरीर में कुछ प्रीति के चिह्न देखकर 
परिहासपरायण एक सखी उससे कुछ प्रइत करती है और श्रीराधा भी 
व्याजोक्ति से उत्तर देती है। उनके प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं--सखी 
बोली--हे. राघे ! तुम्हारे पयोधरों का चन्दन लेप कैसे अपहृत हो 
गया ? श्रीराधा बोली--चलती हुई जलमाला से अर्थात्‌ रनानार्थ मैं 
यमुना में घेंसी तभी जलमाला से अह्श्य हो गया । “जीवन पभ्रुवनं बनम्‌” 
इस अमरकोश प्रमाण से वन नाम जल का . भी है, अतः राधा की 


चन्द्रावलीं प्रंति' तस्या वाक्यम्‌ । १७५ 


चन्द्रावलीं प्रति तस्था वाक्यम्‌ । 
वसन्ततिलकम्‌ । 
कात्यायनीकुसुमकासनया 'किसर्थ 
कांन्तारकुक्षिकुहरं कुतुकादगतासि 
पद्य स्तनस्तवकयोस्तव कंष्टकाडूः 
गोषः सुकष्ठि ! बत पहयति जातकोपः ७३११७ 
समाहत्‌ : । 


'व्याजोक्ति सिद्ध हो गई | श्रुश्ार्थ स्पष्ठ ही प्रतीत हो रहा है। उसका 
लिखना पुनरुक्त होगा अतः नहीं लिख रहे हैं। सखी बोली--- 
तुम्हारे कपोलों की मकरीघटा कंसे बिगड़ गई ? राधा बोली--मैंने 
' यमुनाजी में जो मुख ड्ुबाया तभी छोडी छोटी' मछलियों ने आन्दोलत 
कर दिया, बस उससे सारी मकरी रचना समाप्त हो गई । सखी बोली- 
हे बंचके ! वास्तविक बात छिपाने के लिये युक्तियाँ तो खुब भिड़ाई 
'परन्तु ये तो बताओ तुम्हारा यह स्वाभाविक कृश् शरीर क्‍यों क्लान्स 
( शक्रान्त ) सा हो रहा है? राधा बोली--स्वेच्छापुरवंक यमुना की 
तरज्ों में तेरती रहीं, अतः: तुझे थकी माँदी सी दीख रही हूँ । सखी 
“बोली--हाँ सखि राधे ! तू बिलकुल सत्य कहती. है। मैं भी जानती हूँ 
“कि आज तू श्रीयमुनाजी के जल॑ में खूब गीता लगाती रही है ॥३१०।॥ 
चन्द्रावली: के प्रति सती व्ावय---... 
पुष्पचयन करके घर कों लौदंती हुई चन्द्रावल्ी: के प्रति उसकी 
संखी बोली--है सुकण्ठि |! कात्यायनी देवी की पूजा: के लिये पुष्पों की 
कामना से तू आज कौतुक से घोर जंगल के दुर्गम ' स्थानों में क्यों चली 
गई थी ? हाथ # बड़े खेद की बात तो यह है, देख तेरे दोनों स्तनों के 
ऊपर लगे हुए कटे के चिह्न को तेरा प्रतिक्रोध्र में भरकर दपरंब्रार 
“रहा है।।३११॥ ' 


१७६ श्रीपद्यावली । 


तड्भूर्तारं प्रति सखीवाक्यम्‌ । 
आर्या । 


सुभग ! मम प्रियसख्या: किमिव सशदूः सुहुविलोकयसि ? 
यामुनप॥बनविकीणंप्रियकरजःपिजरं पृष्ठम्‌ ३१२७ 
समाहतु : + , 
अथ नित्यलीला । | 
अनुष्ट्रभू । 
बुन्दावने मुकुन्दस्य नित्यलोला विराजते । 
स्फ्मेषा रहस्यत्वाज्ञानज्ट रपि नोच्यते ।। ३१२ के 


चन्द्रावली के यति के प्रति सखी वाक्य-- 


हे सौभाग्यशालिन्‌ ! तुम मेरी प्यारी सखी चन्द्रावली की पीठ को 
शंकापूर्वक बारबार क्यों देख रहे हो.? इसकी पीठ तो यमुनाजी के तीर 
सम्बन्धी वायु से फैंकी हुई वायु से पीली पड़ रही है, अर्थात्‌ केवल 
तुम्हारे में ही अनुराग करने वाली इस सतीसाध्वी में अन्य आशंकाः 
करना उचित नहीं ॥३१२॥। 


अथ नित्यलीला-- 


प्रोषिदिभत का का उल्लंघन करके संग्रहकर्ताने स्वाधीनभतृ का 
का जो वर्णन किया, इसका तात्पयें यह है कि वास्तविक में नित्यलीला ह 
में गोपियाँ का कभी भी श्रीकृष्ण से वियोग होता नहीं। और प्रगट 
लीला में भी जो विरहाभास होता है उसका श्रीउद्धवजीने- समाधान कर 
दिया । अतः नित्यलीला का दिग्दशन करते हैं--भगवान्‌ मुकुन्द कौ 
श्रीवृन्दाबन में नित्यलीला विराजमान रहती है । किन्तु इस नित्यलीला 
के:रहस्य को. जो भली प्रकार जानते हैं, वे श्रीयुकादि भी अति गोपनीय 


नित्यलीला । १७७ 


शादू लविक़ीडितम्‌ । 


तामिनित्यविहारमेव तनुते वृन्दावने माधवों 
गोष्ठास्भोजमुखीभिरित्यभि मनाक प्रोचे प्रियायें हरः । 

लीला रत्नरहस्यता ब्रजपतेभू यस्यही पहय य- 

ज्षत्वज्ञोषपि पुरान्तरे च गसन व्याचष्ठ वेयासकिः ॥३१२ ख॥ 


अनुष्टुभू । 


तथा हि पाझयं पावेत्ये व्याजहार हरो रहः । 
गोगोपगोपिकासंगे यत्र क्रोडति कंसहा ॥३१२ग ७ 


होने के कारण स्पष्ट रूप से इसका प्रतिपादन नहीं करते हैं। इज्जत 
मात्र कर जाते हैं। अधिकारी भक्त उसकी समझ लेते हैं ॥३१२ क ॥। 


श्रीमाधव भगवान्‌ वृन्दावन में गोकुलस्थ कमलमुखी गोपियों के 
साथ नित्य विहार करते रहते हैं। श्रीमहादेवजीने पार्वती के प्रति यह्‌ 
बात संशय से कही है। अरे भाइयों ! देखों, ब्रजपति श्रीकृष्ण की 
लीलारत्न रहस्यता कितनी भारी गोपनीय है। इसीलिये तो तत्त्वज्ञ 
मुनि श्रीज्ुकदेवजीने ब्रज के रहस्य को छिपाने के लिये मधुरा गमनादि 
लीलाओं का सविस्तार वर्णन किया ॥३१२ ख ॥। 


इसी विषय को पद्मपुराण में श्रीमहादेवजीने पाती के प्रति गोप्य- 

त्वेन एकास्त में वर्णत किया है कि देख पार्वती ! जिस वृन्दावन में कंस- 

 निसूदन भगवाज्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गो, गोप और गोषियों के सद्भ नित्य क्रीड़ा ह 

करते रहते हैं वह वृन्दावनीय नित्यलीला गोपनीय है। अनधिकारी के 
सामने उसका प्रकाश करता उचित नहीं ॥।३१२ ग।। 


१२ 


१७८ ] श्रीपद्यावली । 


अथ प्रकटलीलानुसारेण भाविनि हरेम॑थूरा- 
प्रस्थाने राधासखी वाक्यम्‌ । 
वबसनन्‍्ततिलकम्‌ । 
अद्येव यत्‌ प्रतिपदुद्गतचन्द्रलेखा- 
सख्यं त्वया वपुरिदं गमितं वराक्या: । 
कृष्णे गते कुसुमसायक ! तत्प्रभाते 
बाणावलि कथय कुत्र विमोक्ष्यसि त्वसू 0३१३७ ! 


श्रीरुद्रस्य । 
अथ श्रीराधावाक्यम्‌ । | 
शादू लविक्रीडितम्‌ । ह 


प्रस्थान वलये: कृत॑ प्रियसख रख रजस्र' गत॑ 

धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तु पुरः । 

गन्तु' निश्चितचेतसि प्रियतसे सर्वे सम प्रस्थिता 

गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहत्सा्े: कर्थं त्यज्यते ? ७३१४७ 
श्रीअमरो:ः ॥ 


प्रकटलीला के अनुसार होने वाले श्रीहरि के मथुरा प्रस्थान के विषय | 
को लक्ष्य करके राधा सखी वाक्य--- । 


आकाश की ओर नेत्र लगाकर सखी बोली--हे कुसुमसायक- 
कन्दर्प ! तुमने तो आज ही बेचारी श्रीराधा का यह स्वाभाविक कृश 
शरीर द्वितीया के दिव उदय होने वाली चन्द्ररेखा के समान बना दिया, 
तो बताओ कल प्रातःकाल श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर तुम अपनी 
बाणावली को किस पर छोड़ोगे ? अर्थात्‌ श्रीकृष्ण कल मथुरा चले 


| 
। 
। 


श्रीहरे्म थ्वुराप्रवेश: । १७६ 


थ हरमयराप्रवश: । 
वसन्ततिलकम्‌ । 


छायायि लोचनपर्थ न जगाम यस्या: 
सेयं वधुनंगरसध्यमलज्धूरोति । 
कि ऋकलय्य सथुरानगरे सुकुन्द- 
. सन्धोडपि बन्धुकरदत्तकर: प्रयाति ॥३१५७ 
श्रीवाणीविलासस्य । 


जायेंगे इस समाचार को सुनते ही तो राधा प्रतिपदा के अदृश्य चन्द्रमा 
की सी हो गई है, फिर कल चले जाने के बाद कंसे जीवित रहेगी ? 
जब जीवित ही न रहेगी तो तुम अपने पृष्पशरों की वृष्टि किस पर 
करोगे ? अत: कृपया जीवित रहने दो ॥॥३१३॥ 


अथ श्रीराधा वाक्य-- 


श्रीकृष्ण के मश्ुरा प्रस्थान कर देने के पश्चात्‌ श्रीराधिकाजी अपने 
श्रागों से बोलीं कि--मेरे वलय ( कंकण ) तो पहले ही प्रस्थान कर 
' गये, कृष्ण के वियोग में प्रियमित्र अश्वुओंने निरन्तर जाना आरम्भ कर 
दिया, धेये तो तनिक काल भी भेरे पास नहीं ठहरा, तत्काल कृष्ण के. 
साथ चल दिया, और मेरे चित्तने तो श्रीकृष्ण से भी आगे चलने का 
निश्चय कर लिया, विश्वेष क्या कहूँ ? प्रियतम के जाने के लिये निश्चित 
चित्त करते ही ये सब के सब प्रियतम के साथ ही चले गये । अतः हे 
मेरे प्राण ! यदि तू भी जाना चाहता है तो यह तुम्हारा प्रियवर्ग मेरा 
देहादि इसको क्‍यों छोड़े जा रहा है ? अर्थात्‌ इस देह को 'भौ साथ ही 
उड़ाकर श्रीकृष्ण से मिलां दे | तुमको अकेले ही मिलना उचित नहीं । 
यहाँ पर विरह में शरीर ऋश हो जाने के कारण अपने स्थान को छोड़ 
देना' ही कड्जूणों का प्रस्थान जानना ॥३१४॥ 


बृ८० श्रीपद्यावली । 


तत्र पुरस्त्रीणा वाक्यम्‌ । 
उपगीति आर्या । 


अख्रमजस्र' सोक्तु घिड नः कर्णायते नयने ॥ 
द्रछ॒व्यं परिदृष्ट/ तत्‌ केशोर ब्रजस्त्रीभिः ७३१६७ 
श्रीतेरम्रुक्तकवेः. (' 
जादू लविक्रीडितम्‌ । 


सार्द्वानन्दमनन्तमव्ययसजं॑ यद्योगिनो5पि क्षण 

साक्षात्कतु मुपासते प्रतिदिन ध्यानेकताना: परस्‌ । 

धन्यास्ता ब्रजवासिनां युवतयस्तदुब्ह्म या: कौतुका- 

दालिड्भधान्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति चुम्बन्ति च ॥३१७७ 
श्रीवाहिनीपते: । 


श्रीकृष्ण का मथुरा प्रवेश-- 


श्रीवाणीविलास कबि कहते हैं कि--जिसके शरीर की छाया भी 
कभी किसी के नेत्रों के सामने नहीं गई वह कुलवबंधू आज मथुरानगर के 
मध्य भाग को अपनी शोभा से अलंकृत कर रही है ऑर विशेष क्या 
कहें ? श्रीकृष्णचन्द्र मथुरा में आ गये हैं, इस समाचार कों. पाकर तो 
अन्धा व्यक्ति भी अपने बन्धु का हाथ पकड़ कर दौड़ता चला आता है, 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण दर्शन की उत्सुकता में सभी मथुरा वासियों की विचित्र 
स्थिति हो गई ॥३१५।। 


मथुरायुर की स्त्रियों के वाक्य--- 


हमारे इन कर्ण पर्यन्त विस्तीर्ण नेत्रों को धिक्‍कार हैं। ये तो केवल 
निरन्तर आँसू बहाने के लिये ही बने हैं। कारण कि श्रीकृष्ण को देखते 


तत्र पुरस्त्रीणां वाक्यम्‌ । १८१ 
पुष्पिताग्रा । 


प्रियसखि ! न जगास वामशीलः * 
स्फुटमसुना नगरेण नन्दसुनुः । 
आअदलित-नलिनोदलेब वापी 
यदबहुतपलुव एवं काननान्तः ४३१८७ श्रीकुमारस्य । 
के ॥ 
योग्य जो किशोरावस्था है, उसको तो ब्रजगोपियों ने ही भली प्रकार - 
देख लिया, अर्थात्‌ उन्हीं के नेत्र धन्य हैं ।३१६॥।॥ 


जो ब्रह्म स्वयं गाढ़ आनन्दस्वरूप, अनन्त, अव्यय एवं अज है, और 
“जिसका क्षणभर साक्षात्कार करने के लिये योगीजन भी ध्यानपंरायण 
होकर प्रतिदित जिसकी उपासना करते रहते हैं, तथापि हृदय में भी 
“जिसकी नेक सी झाँई नहीं पड़ती, अहह ! धन्य तो वे ब्रजवासियों की . 
युवतियाँ हैं, जो उसी ब्रह्म को कौतुक से आलिडुंन करती हैं, उसके 
ससाथ सैकड़ों प्रकार की मीठी मीठी बातें बतराती रहती हैं, और प्रेम से 
उसकी खैंचातानी एवं चुंबन करती रहती हैं ॥३१७॥ ह 


हे प्रिय सखि ! मुझे तो यह स्पष्ठ दिखाई देता है कि--मनोहर 
शीलसम्पन्न नन्दनन्दन इस नगर से अभी नहीं गये हैं, अर्थात्‌ हमारे 
आजार में होकर अभी नहीं निकले हैं, कारण कमलिनिंयों के दल अभी 
वैसे के वैसे हैं। यह सामने की.वापी ( बाबड़ी ) ऐसी ही दीख रही है, 
और इस उपबन के पल्लेव भी अभी छिल्न भिन्न नहीं हुए हैं, भर्थात्‌ यदि 
नकृष्ण यहाँ होकर निकल गये होते तो उनकी सेवा के लिये कमलिनियों 
के पुष्प तोड़ लिये गये होते, और तोरण बंदनवार के लिये आम्रपल्नव 
औी तोड़ लिये होते ॥३१५॥ ह 


। 
![ 


प्र श्रीपद्यावली । 


अथ श्रीराधाया: विलाप: । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


यास्थासीति समुद्यतत्य बचनं विज्लब्धमाकणित॑ं 

'गच्छन्‌ दूरमुपेक्षितो मुहुरसौ व्यायृत्य पद्यज्नपि । 

तच्छून्ये पुनरागतास्मि भवने प्राणास्त एवं स्थिताः 

सख्यः ! पश्यत जीवितप्रणयिनी दम्भादहं रोदिसमि ४३१९७ 
श्रीरुद्रस्य ॥ 


जनुष्टुभ्‌ । 
गतो यामों गतों यामौ गता यामा गत॑ दिनम्‌ । 


हा हन्त कि करिष्यासि न पद्यासि हरेसु खस्‌ ॥३२०७ 
श्रीशडूरस्य' ॥ 


श्रीराधा का विलाप--- 


हैः के मधुरा चले जाने के बाद प्रोषितभर्तका के समान । 
विलाप करती हुई श्रीराधा सखियों से बोली--हे सखियो ! देखो मेरी 
कठोरता “मैं कल अवश्य मथुरा जाऊँगा” ऐसे कहकर जाने के लिये |! 
'उद्यत प्राणप्यारे के वचन मैंने निर्भय होकर विश्वासपुर्वक सुने, और । 
'दूर जाते हुए भी बारंबार लौटकर मेरी ओर देखते हुए जा रहे थे, , 
तथापि मैंने उनकी उपेक्षा कर दी । एवं कृष्ण से शून्य इस भवन में मैं 
जीती जागती फिर लौट आई हूँ | इतने पर भी मेरे प्राण यों के यों 
शारीर में विराजमान हैं, अर्थात्‌ इनको तो अपने प्रिय के पीछे पीछे, ही | 
प्रस्थान कर देना उचित था, परन्तु जीने के लोभी ये: हतभाग्य विरह- 
कष्ट सहने के लिये शरीर में ममता जमाये हुये टस से मस नहीं होपे हैं $ । 
अरी संखियो ! देखो प्राणों से प्यार करने वाली मैं तो केवल दम्भ से 


श्रीराधाया: विलाप: । पृ८३ 
वियोगिती । 


यपुनापुलिने समुत्क्षिपत्‌ नटवेश:. कुसुमस्य कन्दुकस्‌ । 
न पुनः सखि ! लोकथिष्यते कपटाभीरकिशोरचन्दमा: ४३२१७ 
ह  श्रीषष्टीदासस्य । 


अनुष्दुभू । 


या: पश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखखि ! योषितः । 
अस्माक तु गते क्ृष्णे गता निद्रापि बैरिणी ४३२२।॥। 
श्रीधन्यस्य १ 


रुदन कर रही हूँ, अर्थात्‌ यदि प्राणप्यारे में मेरी सच्ची प्रीति हो तो मैं 
तत्क्षण ही मर जाती ॥३१६९॥। 

एक पहर व्यतीत हो गया, दोपहर भी व्यतीत हो गये, तीन पहर 
भी बीत गये, हाय ! देखो सखियों ! यह तो सारा दिन ही रोते हुए 
व्यतीत हो गया । बड़े खेद की बात है, अब मैं क्या करूँ ? श्रीहरि के 
मुखारविन्द को नहीं देख पारही हूँ ॥॥३२०॥ 


और जो नटवर वेश बनाकर यमुना पुलिन में पुष्पों की बनी हुई 
गेंद को उछालता हुआ खेला करता था, है सखि ! वही. छलिया 
नन्‍्दकिशोर-चन्द्रमा उसी प्रकार खेलता हुआ क्या फिर भी मेरे दृष्टिगोचर 
होगा या नहीं ? ॥३२१॥ ह 


हे सखि ! बे स्त्रियाँ धन्य हैं, जो सुपने में नित्य अपने प्राणप्यारे 
का दर्शन करती रहती हैं, और हमारी तो यह स्थिति है कि प्यारे कृष्ण 
के मथुरा चले जाने के दिन से बैरिणी निद्रा भी चली. गई । अत: मुझे 
तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता है, कैसे धैर्य धारण करू ? ॥३२२।॥। 


वृष श्रीपयावली । 


वसन्ततिलकम्‌ । 
सोधष्यं वसन्‍्तसमयो विषिनं तदेतत्‌ 
सोध्यं निकु जंविटपी निखिल तदास्ते । 
हा हनत कि तु नवनोरदकोमलाज़ी 
नालोकि पुष्पधनुषः प्रथमावतारः ॥३२३॥ 
श्रीसकझ््यकविशेख रस्य ॥ ५ 


हा अनुष्ट्रभू । 
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । 
शान्‍्यायितं जगत्‌ सर्व गोविन्दव्रिरहेण में ॥३२४॥ । 
श्रीक्षीमगवत: । , 
हरिणी ॥ 
दलति हृदयं गाढोहगं द्विधा न तु भिद्यते 
: बहति विकलः कायो मूर्च्छा न मुच्चति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूमन्‍्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमंमंच्छेदी न कृत्तति जीवितम्‌ ॥३२५।॥॥ 
ह श्रीभवभूते: । 


ओर है सखि ! यह वही वसन्‍्त ऋतु का सुहावना समय है, यह । 
वही वृन्दावन है, और लताओं से आच्छन्न ये वही वृक्ष श्रेणी है, ये सब । 
वस्तुयें तो हैं, किन्तु हाय ! कष्ट की बात तो यह है कि नवनीरद कोमल- + 
मूर्ति कन्दर्ष के प्रथमावतार, अर्थात्‌ अप्राकृत नवीन कामस्वरूप श्रीकृष्ण : 
'भेरे हृष्टिगोंचर नहीं हो रहे हैं । तात्पयं-+उनके बिना ये सब साज फीके 
से प्रतीत हो रहे हैं ॥३२३।॥ 

है सखि ! गोविन्द के विरह से मेरा निमेषमात्र काल भी युग के | 
समान प्रत्तीत होता है, मेरी आँखों ने वर्षा ऋतु का रूप धारण कर 
लिया है; और यह समस्त जगतु मुझे शुन्य सा प्रतीत होता है ॥३२४॥ | 


श्रीराधाया: विलापः । ; प्र 


हरिणी । 


अमय जलदानम्भोगर्भान्‌ प्रमोदय चातकान्‌ 
कलय शिखिनः केकोत्कण्ठान्‌ु कठोरय केतकान्‌ । 
विरहिणि जने मृच्छा' लब्ध्वा विनोदयति व्यथा- 
सकरुण ! पुनः संज्ञाव्याधि विधाय किमीहसे ? ॥३२६॥७ 
श्रीभवभूते: । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


हए' केतकिधुलिधूसरमिदं व्योम क्रमादूवीक्षिताः 
कच्छान्ताश्व शिलीन्धश्रकन्दलभूतः सोढाः कदम्बानिला: । 
सख्यः ! संवुणुताश्रु मुश्चतत भयं कस्मान्मुधेवाकुला 
'एतानप्यधुनास्मि वज्च्रघटिता नून॑ सहिष्ये घनान्‌ ॥३२७॥ 
श्रीरुद्रस्य । 


' श्रीगोविन्द के विरह में गाढ़ उद्देग धारण करने वाला मेरा हृदय 
विदीर्ण सां तो हो रहा है, परन्तु दो भागों में विभक्त नहीं हो रहा है, 
अर्थात्‌ यदि दो टूक हो जाता तो मैं विरह से मुक्त हो सुखी हो जाती । 
'विरहविकल शरीर मूर्च्छझ को तो धारण किये रहता है, किन्तु चेतना 
'को नहीं त्यागता है । आन्तरिक दाह शरीर को तो जलाये जा रहा है, 
परन्तु भस्मसात्‌ नहीं करता है, एवं मर्मच्छेदी विधाता मुझ पर प्रहार 
तो करता है, किन्तु मेरा जीवन छेदन नहीं करता ॥३२५॥ 

है विधे ! जलपूर्ण बादलों को भले ही इधर से उधर चुमाओ, 
चातकों को आनन्दित करो, उत्कण्ठित मयूरों को केका शब्द उच्चारण 
'करने वाले बना दो, एवं केतकी के थुष्पों को भले ही कठोर बना दो, 
'परन्तु हे निदेय विघाता:! विरहीजन जब मूच्छित होकर विरहव्यथ्ा 
को कुछ दूर करता है, अर्थात्‌ 'मूर्च्डावस्था में जब विरहदशा को- भूल 


१९८६ श्रीपद्यावली । 


वससन्‍्ततिलकम्‌ । 


सेयं नदी कुम्रुदबन्धुकरास्त एव 
. तद्यामु्न तटमिदं विपिन तदेतत्‌ । 
ते मल्लिकासुरभयों सरुतस्त्वमेव 
हा प्राणवल्लभ ! सुदुर्भतां गतोइसि ४३२८७ श्रीहरिभट्ट्य 


वियोगिनी । 


यदुनाथ ! भवन्तमागतं कथप्रिष्यन्ति कदा मदालयः । 
युगपत्‌ परितः प्रधाविता: विकसंज्िवेदनेन्दुमण्डले: ॥३२९७ 
श्रीतै रपभुक्तकवे: । 


जाता है, तब उसको चेतनारूपी व्याधि देकर क्या चेष्टा करते ही, अर्थात्‌: 

दुःखित कों और क्यों दुख देना चाहते हो ? ॥३२६।॥ 
और मैंने केतकी के पुष्पों की घुली से घूसरवर्ण वाले इस आकाश" 

. का भी अवलोकन कर लिया, मत्स्य विश्ेेषों के कोलाहल से आकुले सारे 
यमुना पुलिन भी देख लिये, कदम्बवन सम्बन्धी वायु को भी खूब सहा ।- 
अतएव हे सखियो ! अपने आँसुओं को रोको, भय को त्याग दो, क्‍यों 
व्यर्थ ही व्याकुल हो रही हो, मैं कोई मरी थोड़े ही जा रही हूँ, क्यों कि. 
मैं तो बज्ञ के द्वारा बनी हूँ, अतः इस समय इन वर्षाकालीन मेघों कोः 
भी सहूँगी, परन्तु तुम्हारी व्याकुलता मुझ से असह्य है !।३२७।॥। 


आकाश की ओर दृष्टि लगाकर विलाप करती हुई श्रीराधाजी 
कहती हैं कि-यह वही यमुना नदी है, ये चन्द्रमा की किरणें भी वे ही हैं, 
वह यमुना का लट भी वही है, और विपित भी वही है, एवं मल्लिका की 
शुगन्ध से युक्त वायुमण्डल भी वही है, परन्तु हा प्राणवल्लभ ! इस समय 
तो तुम ही दुर्लभ हो गये हो ॥। ३ २८।॥। 


श्रीराधाया: विलाप: । प्दछ 


वियोगिनी । 


अधि दीनदयाद नाथ ! हे सथुरानाथ ! कदावलोक्यसे ? 
हृदय त्वदलोककातरं दबित ! आस्यति कि करोम्यहस्‌ ? ४३३० 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीपादानाम्‌ । 
पुष्फ्ताग्रा । 


प्रथयति न तथा ममातिमुच्चः सहचरि ! बल्लवचन्द्रविप्रयोगः । 
कटुभिरसुरसण्डलेः परीते दनुजपतेनेंगरे यथास्य वासः ॥३३१७ 
श्रीरघुनाथदासस्य + 

वसन्ततिलकम्‌ । 

चूतांकुरे स्फुरति हन्त नवे नवेउस्मिन्‌ 

'जीवो5षपि यास्यतितरां तरलस्वभावः: । 

कि त्वेकसेव सम दुःखमभूदनल्पं 

प्राणेश्वरेण सहितो यदयं न यातः "३३२७ श्रीराज्भस्य ४ 


हे यदुनाथ ! मेरी सखियाँ एकसाथ चारों ओर से दौड़ती हुई 
प्रसन्न अपने मुखेन्दुमण्डल से आप आ गये हैं, इस शुभ समाचार को 
मेरे से कब कहेंगी ? हा प्रभो! ऐसा शुभ अवसर कब उपस्थित ह 
होगा ? ॥३२६९॥॥ 

अयि दीनदयाद्रं नाथ ! हे मधुरानाथ ! मैं विरहिणी कब आपका 
मद्भुलमय दर्शन करूंगी ? हे दयित ! तुम्हारे अदर्शन से कातर यह मेरा 
हृदय घूमघुमेर खा रहा है, ऐसी स्थिति में. मैं क्या करूँ ? ॥॥३३०॥ 

हे सहचरि ! बल्लवचन्द्र श्रीकृष्ण का विरह मेरे लिये वैसी अधिक 
पीड़ा विस्तारित नहीं कर रहा है, जैसा कि अत्यन्त क्रूर स्वभाव वाले” 
असुर समूह से व्यास दनुजपति कंस के नगर में उनका रहना मुझे क्लेश-- 
प्रद हो रहा है ॥३३१॥॥ | 


चृषद श्रीपय्यावली । 


वसन्ततिलकम्‌ । 


आशकतसन्तुमवलम्ब्य विलम्बसाना 
रक्षामि जीवमवधिनियतो यदि स्यथात्‌ । 
नो चेदविधि:ः सकललोकहितेककारी 
यत्‌ कालकूटमसुजत्‌ तदिद किमरथंस्‌ ? ॥३३३॥.. श्रीहरेः । 


हरिणी । 


प्रसर शिशिरामोर्द कौप्द'! समीर ! समीरय 
प्रकटय शशिक्ञाशा: काम मनोज ! समुललूस । 
अंवधिदिवसः: पुर्णे: सख्यो बिमुच्ञत तत्कथां 
हृदयमथधुना किच्चित्‌ कतुं मसाम्यदिहेच्छति ॥३३४॥ 
श्रीरुद्रस्थ । 


हाय ! इस वसस्त के प्रारम्भ में नवीन नवीन आम्रपल्लव निकल 
रहे हैं, अतः चंचल स्वभाव वाला मेरा जीव भी अवध्य देह को त्याग 
कर चला जायगा । किन्तु मेरे हृदय में तो एक यही भारी दुःख उपस्थित 
'हो गया है कि यदि इसको जाना ही था तो, यह प्राणेश्वर के साथ ही 
-क्यों नहीं चला गया ? अर्थात्‌ उस समय जाने में ही इसकी विशेष 
शोभा थी ॥॥३३२॥। 


और यदि हमारे प्राणप्यारे के आगमन की अवधि नियत हो जाती 
न्‍तो उस अवधिरूप एक आश्ञातन्तु का सहारा लेकर मैं बहुत दिन तक 
अपने जीवन की रक्षा कर लेती । परन्तु आने की अवधि तो निश्चित है 
नहीं, अतः अब यदि विशेष विलम्ब दीखा तो, सकल लोक के एकमात्र 
'हितकारी विधाताने अपनी सृष्टि में कालकूट ( जहर ) की खष्टि किस- 
“लिये की है! ? अर्थात्‌ हम जैसे विरहयुक्तों के दुःख को दूर करने के लिये 


श्रीराधांया: विलाप: । १८६ 


वसन्ततिलकम्‌ 
नायाति चेद्‌ यदुपति: सखि ! नेतु काम 
प्राणास्तदीयविरहाद्‌ यदि यान्‍न्ति यान्‍्तु । 
एकः परं हृदि महान्‌ सम वज्ञपातो 
भूयों यदिच्दुबद्न न बिलोकितं तत्‌ ॥॥३३५॥ श्रीहरिभट्टस्य १ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


पश्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्‍्तु स्फुटं 
धातारं प्रणिपत्य हनत शिरसा तत्रापि याते वरम्‌ ॥ 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाज्रण- 
व्योम्ति व्योम तदीयवत्मेनि धरा तत्तालवृन्तेडनिलः ॥३३६७ 
श्रीषाण्मासिकस्यथ । 


ही तो उसको रचना हुईं है । तात्पयें-प्राणैश्वर के आने में यदि अब 
विशेष विलम्ब दीखा तो जहर खाकर मर जाऊगी ॥३३३॥ 


है शिशिर ! तुम कुन्द के पृष्पों की सुगन्‍्धी का यथेष्ट विस्तार 
करो । है वायो ! तुम शीतल, मन्द, सुगन्ध होकर भले ही चलो | हे 
चन्द्र ! तुम सब दिश्ञाओं को प्रकाशित कर दो । हे कन्दर्प ! तुम भी 
यथेष्ठट प्रसन्न हो जाओ । अरी सखियो ! देखो आज प्यारे के आने की 
अवधि का दिवस भी पूरा हो गया, अतः तुम उस निर्दयी की चर्चा 
छोड़ दो । इस समय मेरा हृदय तो कुछ और ही करना चाहता है, 
अर्थात्‌ इस शरीर में अब रहना नहीं चाहता ॥३३४।। 


अरी. सखि ! यदुपति यदि नहीं आते हैं तो उबकी इच्छा । मत 
आओ, और मेरे प्राण भी यद्वि उनके विरह से जाना चाहते. हैंतो भले 
ही चले जाओ । परन्तु मेरे हृदय पर तो केवल एक यही सब से बड़ा 


१8० श्रीपच्मयावली | 


वंशस्थ बिलम्‌ । 


आश्विष्य वा पादरतां पिनष्दु मा- 

मदशंनान्ममेहतां करोतु था ३ 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 

मत्प्राणनाथस्तु स एवं नापरः 4॥३६३७॥॥ -. श्रीक्षीभगवतः । 

अथ मथुराया यशोदास्मृत्या श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । 
. शादू लविक्रीडितम्‌ |... 

ताम्बूलं स्वमुखार्धचवितसितः को मे मुखे निक्षिपे 

दुन्मार्गप्रसुतं च चाठुबचने: को मां वरे स्थापयेत्‌ -? 
एह्टो हीति बिदुरसारितभुजः स्वाडू निधायाघुता 


केलित्रस्तशिखण्डक॑ सस पुनर्व्यधरूय बध्नातु कः ? ॥३३८७ | 
श्रीतेरभुक्तकवे: ॥ ४ 


आरी वज्ञपात हुआ है कि दुवारा मन्द . मुस्क्यानयुक्त उस मुखचन्द्र का -| 
मैंने दर्शन नहीं किया ॥३३५॥ ” 
. मेरा शरीर भले ही पशद्चत्व ( मृत्यु) को प्रास हो जाय और 
प्राँचों महाभूत भी भले ही अपने अपने अश्ञों में प्रविष्ठ हो जायें। इतने :॥ 
पर भी मैं तो मस्तक द्वारा प्रणाम करके विधाता से यही वर माँगती हूँ 
कि--श्रीकृष्ण के स्नान करने वाली बावड़ियों में मेरे देहका जलतत्त्व । 
मिल जाय, उनके दर्पण. में मेरे देह की ज्योति, अर्थात्‌ अग्नितत्त्व मिले 
जाय, उनके आँगन के आकाझ में मेरे देह का आकाश संयुक्त हो जाय, 
उनके चलने के मार्म में मेरे शरीर का पृथ्वीतत्व बिछ जाय, एवं उनके , ॥ 
तालवृन्त ( बीजवा ) में मेरे शरीर का वायुतत्त्व प्रविष्ट हो जाय॥३३६॥ .. 
' बह लम्पंट अपनी पादसेवां में आंसक्त मुझ दासी को प्रगाढ़ें । 
आलिजुन से भींचे, किवा अपने दर्शव न देकर मुझे भर्माहत करते हुए ! 


। 
| 
| 


. श्रीराधास्पुत्या:हरेवरक्यिम । . १९१ 


अथ श्रीराधास्मृत्या हरे्बॉक्यम्‌ । 
. मालिनी । 


यदि निमृतसरण्य प्रान्तरं वाष्यपान्थ॑ 
कंथमपि चिरकालं पुण्यपाकेस लप्स्ये । 
अधिरलगलदल घंर्धरध्वानमिश्रे 
: शशिम्रुखि ! तब शोकेः प्लाबयिष्ये जगन्ति ४२२६७ 
श्रीतैरभुक्तकवे: । 


पीड़ा भी पहुँचाय, या अपनी जो अभिरुचि हो सो करे, परल्तु वही मेरी 
आणनाथ हैं। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ॥३३७॥ ह 
मथुरा में यशोदाजी की स्मृति से श्रीकृष्ण वाक्य-- 
एकान्त में बैठे हुए श्रीकृष्ण को जब वाल्सल्यमयीमाता श्रीयशोदाजी 
का स्मरण आगगयी तब बोले--हांय ! माँ यशोदा के बिना. इस मगरी 
में ऐसा कौन वात्सल्यरस प्रेमी है कि जो अपने मुख से अर्धचवित्त 
ताम्बूल ' को मेरे मुख में धर दे । बाल्यावस्था में खेल खेल में जब मैं 
विशेष ऊंधम मचाने के कारण विपथगामी सा हो जाता “था तो उस 
समय माँ यश्ञोदा बड़े प्यार से चादु वचनों से ुलारभरी बातों से 
अंपने वश में रखती: थीं। हाय ! उसी व्यवहार से अब मुझे कौन अपने 
व में स्थापित करे ? और हे बंत्स ! हे लाल ! आओ; जाभी । इस 
प्रकार कहकर अपनी भुजाओं को दूर से ही फैलाकर गोदी में बैठाकर 
खेल खिलंवाड़ं में अस्तव्यत्त हुए. मयू रमुकुट को शिधिल करके पुनः माँ 
यंशोदा की भाँति सस्नेहपूर्वक अब: कौन- बाँघे ? अर्थात्‌ माँ यशोद्री का सा 
प्यार अब मुझ पर-कौन करेगा. ? इस मधुपुरी में तो ऐसा . कोई दिखाई 
देता नहीं-। इस प्रकार माँ यद्योदा के प्यार की याद कर यशज्ोदानन्दत 
के सेत्रों से अश्न. की धार बँध जाती है | यहाँ पर भगवात्र ने ये यथा 


१६९२ श्रीपद्यावली । 


उद्धवं प्रति हरेवॉक्यम्‌ । 
गीति आर्या । 


विषयेषु तावदबलास्तास्वपि गोप्यः स्वभावमृदुवाच: । 
मध्ये तासामपि सा तस्यथासपि साच्तिवीक्षितं किसपि ॥३४०॥ 


कस्यचित्‌ । 


मां प्रपचचन्ते ताँस्तथेव भजाम्यहम्‌” ये स्वमुख की वाणी साज्जोपाज़ 
कर दिखाई । ऐसे स्नेही श्रीहरि को भी त्यागकर जीव प्राकृत स्नेह के 
प्रालेयबिन्दु से प्यास बुझाने के लिये मारा-मारा भटकता फिरता 
- है ॥३३८॥। 


शओरीराधा की स्मृति से श्रीकृष्ण वाक्य-- 


है शशिमुखि राघे ! यदि निर्जज वन अथवा पथिकजन रहित बहुत 

दूर तक शुन्यतामय मांगे किसी पुण्य परिपाक से चिरकाल पयेन्‍्त मुझे. | 
प्रात हो जायगा तो तेरे झ्लोक से उत्पन्न घर्घर शब्द मिश्रित, धारा- 

प्रवाहरूप से बहते हुए अश्ुओं से जगत्‌ को आप्लाबित कर दूँगा ॥३३९॥ 

उद्धव के प्रति श्रीहरि वाक्य-- 


ब्रजवासियों की याद करते हुए श्रीकृष्ण बोले-हे प्रिय मित्र उद्धव ! 

ब्रजवासी जनों में तो वे त्रज की अबलायें श्रेष्ठ हैं, और उनमें से भी । 
कोमलवाणी वाली गोपियाँ श्रेष्ठ हैं। उनकी वाणी मुझे बड़ी मीठी लगती | 
“थी | उन सब के मध्य में भी श्रीरासेश्वरी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी तिरछी" 
नजर से देखना एक विशिष्ट गुण है, जिसकी मुझे सर्वदा याद आती ' 
रहती है । मेदिनीकोश में विषय शब्द को जनपद वाची कहा है, और 
वह जनपद शब्द जन वाची भी है, अतः यहाँ जन वाची मानकर अर्थ 
किया है, प्रकरण भी अर्थ का परिचायक होतां है ॥३४०।। 


ठ 
| 
क्‍ 
। 


उद्धवेन राधायां हरे: सन्देश: । ह १६३ 


उद्धवेन राधाया हरे: सन्देश: । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


आविर्भावदिने न येन गणितो हेतुस्तनीयानपि 

क्षीपेतापि न चापराधविधिना नत्या न यो वर्धते । 

पीयूषप्रतिवेदिनस्त्रिजगती दुःखद्ुहः साम्प्रतं 

प्रे्णस्तस्य गुरो: कथं नु करवे वाडनिप्ठतालाघवम्‌ ? ३४१७ 
केषांचित्‌ । 


उद्धव के द्वारा श्रीराधा के प्रति श्रीहरि का सन्देश-- 


हे प्रियतमे ! जिस हम तुम दोनों के प्रेम ने अपने आविर्भाव के 
दिन थोड़े से भी कारण की अपेक्षा नहीं की थी, अर्थात्‌ किसी हेतु से 
जो ग्रेम उत्पन्न होता है वह उस हेतु के न रहने पर नष्ठ भी हो जाता 
है, अत: हमारा तुम्हारा प्रेम तो निष्कारण निरुपाधिक है, और जो 
परस्पर की शपराध परम्परा से भी कभी क्षीण नहीं हो सकता, सच्चे 
प्रेम का लखलण भी यही है--'सर्वथा ध्वंसरहित सत्यपि ध्वंसकारणे”, 
अर्थात्‌ प्रेम के हूटने के कारण उपस्थित होने पर भी जो कभी भी न 
टूटे, एक रस रहे, वही सच्चा प्रेम है, और जो अनुनय विनय से नहीं 
बढ़ता, एवं त्रिलोकी के दु:ख को दूर करने वाले अमृत से भी जो विशेष 
आस्वादप्रद है, तो तुम्हीं बताओ, है रासेश्वरी ! इस समय उसी 
हमारे तुम्हारे गुरुतर प्रेम की वाक्य द्वारा लघुता किस प्रकार स्थापित 
कर दू: ? अर्थात्‌ मेरा तुममें इतना प्रेम है, और तुम्हारा मुझमें इतेना 
प्रेम है, इस प्रकार वाणी से परिमाण करके, परिमाण रहित प्रेम को 
छोटा कैसे बना दूँ ? तात्पर्य--हमारा तुम्हारा प्रेम तो इयत्ता रहित है । 
वह वाणी का विषय नहीं है ॥३४१।। 

१३ 


१६४ | *  श्रीपद्यावली । 


* मगन्दाक़ान्ता । 


आस्तां तावदू वचनरचनाभाजनत्वं विदूरे 
दूरे चास्तां तब तनुपरीरम्भसम्भावनापि । 
भूयो भूयः प्रणतिभिरिदं कि तु याले विधेया 
' स्मारं स्मारं स्वजनगणने कापि रेखा मसाषि ॥३४२॥ 


अथ वृन्दावन गच्छत उद्धवस्य वाक्यम्‌ । 
शिखरिणी । 


इयं सा कालिन्दी कुवलयदलस्निग्धमथुरा 

मदान्धव्याकूजत्त रल-जलरंकुप्रणयिनी । 

पुरा यस्यास्तीोरे सरभस-सतृष्णं मुरभिदों 

गताः प्रायो गोपीनिधुवनविनोदेन दिवसा: ॥३४३७ 
श्रीदशरथस्य ॥ 


और हे राघे ! आपके साथ मधुर वार्तालांप करने की योग्य पात्रता 
को तो दूर रहने दो | एवं आपसे भ्रुजभर के मिलने की सम्भावना को 
भी दूर रहने दो । तथापि मैं तो बारंबार नमस्कार द्वारा आपसे यही 
'भिक्षा चाहता हूँ कि जिस समय आप अपने स्वजनों की गिनती करें, 
उस समय बारंबार याद करके उनके मध्य में मेरे नाम की भी एक रेखा 
- खैंच देना, अर्थात्‌ अपने परिकर में मेरी भी गिनती कर.लेंना । भावार्थ 
यह है कि ऐसे स्नेही प्रणणजन रक्षक हरि को त्यागकर भूलकर भी किसी 
अन्य की शरण में नहीं जाना चाहिये ।३४२॥ 


श्रीवृन्दावन जाते समय श्रीउद्धवजी का वाक्य-- 
पहले जिसके तीर पर श्रीकृष्णचन्द्र के हर्ष और तृष्णापूर्वक 


। 
श्रीकेशवभट्राचार्यस्य । 


खुन्दावन गैच्छुत उद्धवस्य वायम्‌ । १६५ 
शिखरिणी । 


घुरेयं कालिन्दी व्रजजनंबध्ुनां स्तनृतटी 
तनूराग भिन्ना शबलसलिलाभुदनुदिनंस । 
अहो तासां नित्यं रुदितगलितेः 'कज्जलजले-, 
रिदानीं यातेइस्मिन्‌ द्विगुणमलिताभून्मुररिपो ॥३४४७ 
श्रीसवर्निन्दस्य । 


शिखरिणी. । 


'इदं लतु कालिन्दीपुलिनमिह कंसासुरभिदो 
यशः श्यूण्वद्क्त्रस्तलितकवल गोकुलमभूतु । 
'अमहेणुक्वाणश्रवणमसूणोत्तारसधुर- 
स्वराभि्गेषीभिदिशि दिशि ससुद्घुर्णमनिशम्‌ 0३४५७ 
श्रीमोटकस्य । 


गोपियों के साथ. निधुवन क्रीड़ा विज्नोद से ही प्रायः दिवस व्यतीत होते 
ये, कमलदल श्रेणीयुक्त स्निः्ध एवं मधुर ग्रुण विशिष्ठ . यह वहीं 
श्रीयमुताजी हैं। आज भी जिसमें स्तान करने से उत्पन्न हुए से अच्चे से 
हौकर उच्चस्वर, से मधुर बोलियाँ बोलते हुए हंस, कारण्डव, दात्युह 
प्रभृति चंचल जल जन्तु अपना स्तेहाधिक्य प्रदर्शित कर रहे हैं ॥३४३॥ 


पहले यह कालिन्दी गोषियों के स्तमतठ के एवं. शरीर के मृगमद 
द्वारा मिश्रित जल वाली होकर प्रतिदित चितकबरे जल वाली बनी 
रहती थी । अहह ! कैसे खेद की बात है कि श्रीमुरारी के चले जाते 
'ही उन्हीं गोपियों के नित्य रोने से. बहुते हुए. कजल जल से इस' समय 
दुगुनी मलिन हो गई है ॥३४४।॥ ह 


१६६ .. श्रीपद्यावली । 


इन्द्रवजा । 
. ताभ्यों नमो बल्लववन्लभाभ्यों यासां, गुणेस्ते रभिचिन्त्यमाने: है। 
वक्ष:स्थले निःश्वप्तिते: कदुष्णेलंक्ष्मीपतेम्लाॉयति वैजयन्ती ॥३४६४ : 
हा हक कस्यचित्‌ ।. 
ब्रजदेवीकुल  प्रत्युद्धधवाक्यम्‌ । 
उपजाति: । 
वियोगिनीनामपि पद्धति वो ने योगिनों गन्तुमपि क्षमस्ते । . 
यद्ध्येयरूपस्थ परस्य पुसो यूयं गता ध्येयप्द दुरापम्‌ ॥३४७७ 
कस्यचितु । 


यह वही यमुना पुलिन है, जहाँ पर सुबल श्रीदामांदि सखाओं के 
मुख से श्रीकृष्प का गुणानुवाव श्रवण करते- करते, सब गौओं के 
सुख से घास का ग्रास भी नीचे गिर जाता था। हाय ! ब्रज के तो पशु 
भी बड़े कृष्ण के महाव्‌ सस्‍्नेही हैं, अतः धन्य हैं। और श्रीकृष्ण के वेशु 
बजाने पर घूमते हुए वेणुनाद के श्रवण से जिनके नेत्रों के तारे खिल गये 
है, ऐसी मधुरस्वर: वाली गोपियाँ के द्वारा जहाँ पर चारों. दिश्वाओं में 
निरन्तर भ्रमण हुआ. है, अर्थात्‌ कौन सी दिल्ला से यह वेणु ध्वनि आ 
रही है, इस प्रकार कहंती हुई गोपियाँ शब्द का अनुसन्धान करती हुई 
चारों ओर इस पुलिन पर बावरी सी होकर घुमती रही हैं। यह वही 
मनोहर पुलिन न जाने कौन से सौभाग्य से हमको भी देखने को मिल 
गया ? ॥॥३४५॥ ह 
ह मैं उत गोपियों को बारंबार नमस्कार करता हूँ कि जिनके गुणों के 
स्मरण से किचित्‌ उय्ण खासों से लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण के वक्षःस्थल में: 
विराजमान वैजयन्ती माला भी मलिन हो जाती है अर्थात्‌ कुम्हला; 
जाती है ॥|३४६।। ह 


उद्धवे हुए सखीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ | .. १६९७ 


उद्धव दृष्टे सखीं प्रति श्रीराधावाक्यम्‌ । 
शादू लविक्रीडितमु । 


'कल्याणं कथयासि कि सहचरि ! स्वेरेषु शश्वत्‌ पुरा 

. यसस्‍्था नाम्त समीरितं सुररिपोः प्राणेश्वरीति त्वया । 

साहू प्रेमभिदाभयात्‌ प्रियतमं हृष्ट्वापि दूत प्रभो: 
सन्दिष्टास्मि न वेति संशयवती पृच्छामि नो किचन ४३४८४ 

; श्रीरामचन्द्रदासस्य । 


ब्रज की गोपियों के प्रति उद्धव वाक्‍्य--- 


धीरे धीरे यमुनापुलिन की कमनीय शोभा को निहारते हुए उद्धवजी 
 गोपियों के समीप जाकर बोले--हे कृष्ण विरहिणी गोपियों ! तुम सब 
वियोगिनियों की पद्धति को प्रास करने के लिये योगीजन भी समर्थ 
नहीं हैं, अर्थात्‌/ तुम्हारे मार्ग पर जब चलना ही कठिन है तब तुम्हारे 
"भाव को प्रास करना तो वहुत “ही दूर है । कारण जो परमपुरुष श्रीकृष्ण 
सब के ध्यान करने योग्य है, उसी परमंपुरुष के. दुष्प्राप्य ध्येय पद को 
तुस सब अनायास प्रास हो गई हो, अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माण्डगत्त भक्तगण 
, जिसका निरन्तर ध्यान करते हैं, वही अनम्तकोटि, ब्रह्माण्ड नायक 
' श्रीकृष्ण रह रहकर तुम्हारा निरन्तर ध्यान करते रहते हैं, अतः तुम्हारे 
सौभाग्य वैभव का कौन वर्णन कर सकता है ? ॥|३४७॥ 


उद्धव के दीखने पर सखी के प्रति राधा वाक्य-- 


है सहचरि ललिते ! कल्याण की विशेष कथा क्‍या कहूँ ? देखो, 


श्रीकृष्ण के मथुरा जाने से पहले तू साधारण बातचीत में भी “तुम . 


श्रीकृष्ण की प्राणेश्वरी हो” इस प्रकार कहकर निरन्तर जिसके नाम का 
“उच्चारण किया करती थी, वही मैं राधा प्रेम टूटने के भेय से अपने स्वामी 


है। ध्ढ । श्रीपद्यावली | 


अथ श्रीराधा प्रत्युद्धववाक्यम्‌ । 
वियोगिनी । 


मलिन नयनांजनाम्बुभिमु खचन्द्र करभोरु ! सा कुरु। 
करुणावरुणालयो हरिस्त्वयि भूषः करुणां विधास्यति ४३४९७ 
श्रीषष्ठी दासस्य. । 
अथ उद्धव प्रति राधासखीवाक्यम्‌ ।. 
वंसन्ततिलकम्‌ । 
हस्तोदरे विनिहितेककपोलपाले- 
रश्रान्तलोचनजलस्नपिताननाया: । 
प्रस्थानसज्भलदिनावधि माधवस्य 
निद्रालवो5षपि कुत एवं सरोरुहाक्ष्या: ? ॥इपणए 
श्रीहरिहरस्प | 


के प्रियतम दूत को देखकर भी “मेरे लिये कुछ सन्देश भेजा है कि नहीं 
इस संशय से युक्त होकर दूत से कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ, अर्थात्‌ न 
पूछने में तो सन्देहग्रस्त होने से जीवन की आशा है, और पूछने पर 
यदि कृष्ण की ओर से कोई निराशामय उत्तर मिल गया तो, तत्काल 
मेरा जीवन समाप्त ही समझो । यदि कहो कि जीवन से तुमको इतना 
प्यार क्यों है ? तहाँ मैं कहती हूँ कि जीवन से प्यार नहीं, प्यारे से ही 
प्यार है। क्‍यों कि मेरे विरह में यदि प्राणघन को किचित्‌ भी कष्ठ हुआ 
तो बह मुझे लोकान्‍्तर में भी असह्य होगा ॥।३४८॥ 
राधा के प्रति उद्धव वाक्य--- 
इस प्रकार दुः/खित होती हुई राधा के प्रति उद्धवजी बोले-हे प्रीति- 
मति- राधिके !.हें करभोरु  नेत्रों के कज्जला मिश्रित जल से अपने. 


उद्धवं प्रति राधासखीवाक्यम्‌ । १६६ 
वसन्ततिलकम्‌ 


निश्चन्दनानि वणिज्ञामपि मन्दिराणि 

निष्पलुबानि च दिगमतरकाननानि । - 
निष्पद्धूजान्यपि सरित्सरसीकुलानि 

जातानि तद्विरहवेदनया न शान्तम्‌ ३५१७. तस्‍्यवैव । 


मुखचन्द्र को मलिन मत करो | क्यों कि  करणावरुणालय श्रीहरि फिर 
भी तुम्हारे ऊपर शीघ्र ही कृपा करेंगे ॥३४६९।॥ 


उद्धव के प्रति राधा सखी वाक्य-- 


हे श्रीउद्धवजी ! हमारी सखी श्रीराधिकाजी की दयनीय दशाविशेष 
आप से क्‍या सुनाऊँ ? देखो, श्रीकृष्णचन्द्रने जिस दिन सथुरा प्रस्थान 
किया था, उसी मज्भलमय दित की अवधि से, कमलनयनी श्रीराधिकाजी 
अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कपोल धर कर, नयन जल से निरन्तर 
अपने मुखकमल का स्नान कराती रहती हैं, अतः आज तक इनको 
निमेष मात्र भी निद्रा नहीं आई है.३५०।॥ 


सब वैश्य जनों के घर चन्दन रहित हो गये, दिगृदिगन्तवर्ती सब 
वन भी कोमल पल्लव रहित हो गये, एवं सरित सरोवर आदि सभी 
जलाशय कमल रहित हो गये हैं, तथापि श्रीकृष्ण के विरह से जायमास 
श्रीराधा की वेदना किचिद्‌ भी शान्त नहीं हुई है, अर्थात्‌ विरह शान्त्यर्थ 
पूर्वोक्त उपकरणों के उपस्थित करते करते, चन्दतादि उपकरणों के 
स्थान ही रिक्त हो गये हैं। अतः हमें तो अब॑ श्रीकृष्ण के दर्शन के बिना 
और कोई भी उपचार लाभप्रद नहीं दीखता है । इसलिये आप उन्हें ही 
शीघ्र लिया लाने की कृपा करें ॥३५१॥ 


२०० श्रीपद्यावली । 


शादू'लविकीडितम्‌ । 


प्राणस्त्वं जगतां हरेरपि पुरा सद्धू तवेणुस्वना- 
नादाय ब्रजसुश्रु वासिह भवान्‌ मार्गोपदेशे गुरु: । 
हं हो माथुरनिष्कुटानिल ! सखे ! सम्प्रत्यपि श्रीपते- 
रज़्स्पशपवित्रशीतलतनुस्त्राता त्वमेकोईसि नः ४३५२७ 
श्रीरामचन्द्रदासस्य । : 
अथ राधासख्या एवं कृष्णे सन्देश: । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


त्वहेशागत-मारुतेन मृदुना संजातरोमा-चया 

त्वद्रपाड्ित-चारुचित्रफलके सन्‍्तर्पयन्त्या हशम्‌ । 

त्वन्नामामृतसिक्तकर्णपुटया त्वन्मागंवातायने 

तन्‍्व्या प्चमगीत्गर्भितगिरा रात्रिन्दिवं स्थीयते ॥३५३७ 
ह श्रीतजिविक्रमस्थ । | 


वायु को लक्ष्य करके सखी बोली--हे वायो ! तुम जगत्‌ के प्राण । 

हो । पहले भी तुम श्रीकृष्ण के सकितिक वेशु ध्वनियों को लेकर ब्रेज- ' 
गोपियों के लिये हित का मार्ग बताने में ग्रुढ तुल्य कार्य करते रहे हो । 
हे मथुरा के उपवनों में बहने वाले सखे वायो ! श्रीकृष्णंचन्द्र के अज्भ 
स्पर्श से पवित्र एवं शीतल. शरीर वाले तुम एक ही इस समय भी हम 
सब के रक्षक हो। अतः ऐसी कृपा हम सेब पर सदेव. बनाये | 
रखना ॥३५२।। / 
श्रीकृष्ण के प्रति श्रीराधा की सखी का सन्देश-- 


श्रीराधा की दशमी दशा की सूचना के लिये कोई सन्देश सखीने | 
श्रीकृष्ण के पास भेजा था, उस सन्देश को बारह श्लोकों में कहते हैं । , 


राधासख्या एव क्रृष्णं सन्देश: । २०१ 


मन्दाक़ान्ता । 


'अज्भेष्नड्भज्वरहुतवहश्रक्षुषि ध्यानमुद्रा 
कण्ठे जीव: करकिशलये दीघेशायी कपोल: ॥ 
अंसे वेणी कुचपरिसरे चन्दन बाच्ि मोन॑ 
तस्था: सबब स्थितमिति न च॒ त्वां विना क्रापि चेतः ३५४७ 
श्रीक्षेमेन्द्रस्य । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


हृ्य चन्द्रमसि प्रलुप्रतमसि व्योमाज्डणस्थे्यास 
नन्निर्मलतेजसि त्वयि गते दूरं निजप्रेयसि । 
श्वासः केरवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
क्षीरोदीयति मनन्‍्मथो हगपि च॒ द्राक्‌ चन्द्रकान्तीयति "३०० 
श्रीभीमभट्टस्य । 


सखी बोली--हे कृष्ण ! तुम्हारे देश की ओर से आई हुई कोमल वायु 
द्वारा छशाड्री श्रीराधा रोमांचित हो जाती है, और तुम्हारे रूप से 
चित्रित मनोहर चित्रपट पर नेत्र लगाकर अपने नेत्रों को परितृत्त करती 
“रहती है, एवं आपके नामामृत से ही दोनों कर्णपुटों को सींचती रहती 
है, और पंचम स्वर के गायन से भरी हुई वाणी से अकेली ही गुनगुनाती 
हुईं आपके आने के मार्ग की ओर वाले वातायन में, अर्थात्‌ जंगले में 
रात दिन बैठी रहती है । उसको खाने पीने की भी सुधबुध नहीं है ।॥ 


और हे कृष्ण ! उसके अद्भु में अनज्जुज्बररूप अग्नि दहकती रहती 
है, नेत्रों में ध्यान मुद्रा लगी रहती है, कण्ठ में जीव रहता है, अर्थाव्‌ ह 
आपके विरह में उसके प्राण घटघेंटी में आ रहे हैं, करपक्लव पर 
चिरकाल तक कपोल सोता रहता है, वेणी कन्धे पर अस्तव्यस्त पड़ी 


रण्र श्रीपद्यावली । 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 
अस्पाः सदा बिरहवह्कलिशिखाकलाप- 
तप्ते स्थितोषसि हृदये त्वपिह प्रियाया: । 
प्रालेयशीकरसमे हृ॒दि तें मुरारे ! 
राधा क्षणं वसति नेव कदापि घूर्त ! ॥३०६॥ 
श्रीशडूरस्य | 


रहती है, वक्षःस्थल पर प्रतिक्षण चन्दन लगा रहता है, एवं उसकी वाणी 
में मौन विराजता है, अर्थात्‌ पूछने पर भी कुछ उत्तर नहीं देती हैं । 
तात्पर्य--उसके अज्ज में ये सब इस प्रकार स्थित हैं, तथापि उसका 
चित्त तुम्हारे बिना और कहीं भी स्थित नहीं है ॥३५४।॥ 

और निज प्राणष्यारे तुम्हारे दूर चले जाने पर तो राधा की यह 
दशा हो जाती हैं कि अन्बकार दूर करने वाले, व्योमाज़ूण में विहार 
करने वाले, स्फूर्तिशील निर्मेल तेज विशिष्ट चन्द्रमा के दीखते ही, उसका 
श्वास कैरव ( रात्रि कमल ) कु सा आचरण करने लग जाता है, | 
अर्थात्‌ चन्द्रमा को देखते ही कुमुद जैसे खिल उठते हैं, उसी प्रकार 
आपके विरह में राधा के श्वासों का वेग बढ़ जाता है, और उसका मुख 
कमल का सा आचरण करने लगता है, अर्थात्‌ चंन्र के देखते ही' कमल 
जैसे संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार राधा का मुखकमल भी सिकुड़ 
जाता है, और मत्मथ, अर्थात्‌ आप विषयक उसका प्रेम क्षीरसमुद्र का सा 
व्यवहार करने लग जाता है, अर्थात्‌ चन्द्रमा को देखकर क्षीश्समुद्र में 
जैसे बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार श्रीराधा के प्रेम में भी बाढ़.आ 
जाती है, और उसके दोतों नेत्र चन्द्रकान्तमणि का सा कार्य करने. लगः | 
जाते हैं, अर्थात्‌ चन्द्रदर्शन से चन्द्रकान्तमणि जैसे पिघलने लग जाती है, 
उसी प्रकार हमारी सखी राधा के दोनों नेत्रों से पत्ाले. से बह 
निकलते हैं ॥॥३५५॥। 


श्रीराधासस्या एवं कृष्णे सन्देश: । १०३ 


दादू लविक्रीडितम्‌ । 


अस्यास्तापमहं मुकुन्द ! कथयास्येणीहशस्ते कथं - 
पद्चिन्या: सरसं दलं विनिहितं यस्याः सतापें हुदि ? 
आदो शुष्यति संकुचत्यनु ततश्र््‌ ण॑त्वमापथ्यते 
पश्चान्मुमु रतां दधहृहति च श्वासावधुतः शिखी ॥॥३५७॥ 
श्रीशान्तिकर॒स्य , । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


उद्धयेत तनुलतेति नलिनीपत्रेण नोद्वीज्यते 

स्फोटः स्थादिति नाज्रक॑ मलयजक्षोदाम्भसा सिच्यते । 

स्पादस्थातिभरात्‌ पराभव इति प्रायो न वा पल्लनवा- 

रोपो वक्षसि तत्‌ कथ्थ कृशतनोराधि: समाधीयताम्‌ ? ॥३प८- 
श्रीआनन्दस्य । 


हे मुरारे ! तुम तो अपनी प्रियतमा इस"राधा के विरहव्लि शिखा . 
समूह से संतत्त हृदय में भी सदैव आसन जमाये रहते हो। किन्तु हे 
धूर्त ! हिमकण सहश सुशीतल तुम्हारे हृदय में. हमारी संखी राधा क्षण 
भर कभी भी निवास नहीं कर पाती है, अर्थात्‌ यह फहाँ की सुनीति है 
कि आप तो दूसरे'के घर पर पूरा अधिकार जमाये रहना और दूसरे को 
अपने घर पर क्षण भर खड़े भी न रहने देना । वाह जी वाह ! ॥३५६॥३ 


हे मुकुन्द ! मृगनयनी इस राधिका के सन्‍्ताप को आप से मैं कैसे 
कहूँ कि देखो । आपके विरह पे संतत जिसके हंदय प्र रक्‍्खा हुआ 
सेरस कमलिनी का दल भी पहले सूख जाता है, पश्चात्‌ संकुचित हो 
जाता है, तंदनन्तर चूर्ण सहेश हो जाता है, उसके बाद मुरमुरता को 
धारण करने वाले उस कमलिनी के पत्र को श्वासों द्वाय प्रोद्दीक् 
विरहाग्नि उसे भस्म कर देता है ॥३५७॥। 


र्ण्४ | श्रीपद्यावली । 


उपगीति आर्या । 


“निवसति यदि तव ह॒ृदये सा राधा बज्त्रघटितेषस्मिन्‌.। 
-तत्‌ खलु कुशल. तस्या: स्मरविशिखेस्ताड्यमानाया: ॥३५९७ 
कस्यचितु ॥ 


शादू लविक्रीडितम्‌ ।. 
'उन्मीलन्ति नखेलु नीहि वहति क्षौमाचचलेनावृणु 
क्रीडाकानंनमाविशन्ति वलयक्काणे: समुत्नासय । 
'इत्थं पल्लुवदक्षिणानिलकुहुकण्ठीषु साडू तिक- 
व्याहारा: सुभग ! त्वदीयविरहे राधासखीनां सथः ॥३६णो | 
श्रीशम्भो: । ' 


अतः हे कृष्ण ! कृशाज्ी राधा की मानसिक व्यथा का हम कैसे ' 
“समाधान करें ? कारण इसका कृशतर शरीर कहीं कम्पित न हो जाय, 
इस हेतु से तो हम नलिनीपत्र से बीजन भी नहीं करती हैं । विरहाग्नि से : 
-संदगर्ध इसके शरीर पर कहीं फफोला न पड़ . जाय, इस ध्येय से 
मलयागिर-चन्दन के -चूणं से यूक्त जल से इसके अंग को भी हम नहीं “ 
-सींचती हैं, और अधिक भार से इसका शरीर कहीं दबकर पीड़ित न हो 
जाय, इसीलिये इसके वक्षःस्थल पर पल्लवों का आरोप भी हम नहीं 
करती हैं । अतः शान्ति के लिये किये गये हमारे सब उपाय व्यथेहैं | 
अब तो आप ही इस दुःसाध्य आधिका समाधान कर सकते हैं ॥३५८॥ 


हे कृष्ण ! वही राधा वज् से निर्मित आपके इसे हृदय में यदि 
निवास स्थान प्राप्त कर ले तो पंचश्वर केशरों से ताड़ित उसका सर्वथा 
कल्याण हो सकता. है ॥३५६९।॥ 

और है सुभग कृष्ण ! तुम्हारे विरह के समय राधा की सखियों की 
"पल्लव, दक्षिणानिल और कोकिल के प्रति परस्पर इस प्रकार की सांकेतिक 


राधासख्या एव कृष्णे सन्देश: ॥ २०५ 


शिखरिणी । 


गलत्येका मूर्च्शा भवति पुनरन्‍्या यदनयो: 
किमप्यासीन्मध्यं सुभग ! निखिलायासपि तिशि. ? 
लिखन्त्यास्तत्रास्या: कुसुसरशरलेखं तब कृते ... 
समाप्ति स्वस्तीति प्रथमपदभागोषपि न गतः ॥३६१७ 
श्रीशचीपते: ॥ 
शादू लंविक्रीडितम्‌ । 


चित्राय त्वयि चिन्तिते तनुभुवा चक्र ततज्यं धनु- 

... वँतिं धतुमुपागतेडड्ध _लियुगे बाणो गुणे योजितः। 

प्रारब्धे तब चित्रकर्मणि धनुमु क्तास्त्रभिन्ना भृशं 

भित्ति द्रागबलस्ब्य केशव ! चिरं सा ततन्न. चित्रायते ३६२७ 
श्रीबाणस्य । 


उक्ति प्रत्युक्तियाँ होती रहती हैं कि एक सखी बोली--कोमल कोमल 

पललव वृक्षों में अंकुरित हो रहे हैं| दूसरी बोली--उनको शीक्रता से 

अपने नखों से छेदन कर दो नहीं तो उनको. देखकर राधा की विरह- 
व्याधि बढ़ जायगी। एक बोली--बहिन ! दक्षिणवायु छाह रहा है ।. 

दूसरी बोली--अपने रेशमी अचल से उसे रोक ले । एक बोली--अरी 
सखि ! कोयल तो “कूह कूह” करती हुई क्रीड़ाकानन में प्रविष्ट हो 

रही है। दूसरी बोली--तो दारी शीघ्र ही अपनी चूड़ियों के शब्द से 
उन्हें डरा दे भगा दे, अन्यथा राधा के कानों में उनका मधुर शब्द पड़ते - 
ही व्याधि बढ़ जायगी ॥३६०॥ . 

हे सुन्दरवर ! आपके विरह में राधा की एक मूर्च्छा समास्त होती 
है तत्क्षण ही दूसरी मूच्छा आ जाती है । इस प्रकार रात्रिभर इन दोनों 
मूच्छाओं का अनिर्वेचनीय सन्धिक्रम चलता ही रहता है, और. उस समय 


रूण६ श्रीपद्यावली । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


त्वामन्तः्स्थरभावनापरिणतं मत्वा पुरोष्वस्थितं 
यावद्दोदलयं करोति रभसादग्रे समालिड्धितुम्‌ । 
तावत्त' निजमेव देहमचिरादलिग्य रोमाज्ितां ॥ 
दृष्ट्वा वृष्टिजलच्छुलेन रुदितं मनन्‍्ये पयोदेरपि ॥३६३॥कस्यचितु । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


अच्चछिन्न नयनाम्बु बन्धुषु कृत तापः सखीष्वाहितो 
दन्यं न्यस्तमशेषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योडपिता । 
अच् श्वः किल निवृर्ति ब्रजति सा श्वासे: परं खिद्यते 
वि्नब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्ता तया ॥३६४॥ 
है श्रीरुद्रस्य । 


आपके लिये कन्दर्प लेख लिखते हुए इस राधा के “स्वस्ति” इस पद 
का प्रथम भाग, अर्थात्‌ स्व” भी समास नहीं होता, अर्थात्‌ मू्च्छाओं 
की अधिकता से रातभर में एक अक्षर भी नहीं बन पाता है ॥३६१॥ 


है केशव ! श्रीराधा जब आपका चित्र बनाने का विचार करती 
है, तभी कन्दर्प अपने धनुष पर प्रत्यश्वा चढ़ा लेता है। उसके बाद जब 
राधा की चित्र बनाने की कुची धारण करने के लिये दोनों अ गुलियाँ 
उपस्थित होती हैं, तभी कन्दप ने प्रत्यश्वां पर बाण चढ़ा दिया, और - 
आपके चित्र बनाने को कर्म आरम्भ करते ही, कन्दर्प के धनुष के द्वारा 
छोड़े गये अस्त्रों से अतिशय बिदीण्णं होकर, शीघ्र ही भींत का सहारा 
लेकर वहाँ वह तुम्हारी प्यारी राधा ही चिरकाल तक चित्र लिखी सी 
बैठी रहती है ॥३६२।॥। 

और अपने अन्त:करण की भावना से ही साकार रूप में परिणत 
आपको अपने सामने ही उपस्थित समझकर जब तक आलिज्भन करने 


अस्या एवं सप्रणयेष्य जल्पितम्‌ । २०७ 


अथास्या एवं सप्रणयेष्य॑ जल्पितम्‌ । 
गीति आर्या । 


मुखसाधुर्यंसमृद्धया परहदयस्य ग्रहीतरि प्रसभम्‌ । 
कृष्णात्मनि परपुरुषे सौहदकामस्य का शरीराशा ? ॥इ६५७ 
श्रीजगप्नाथसेनस्थ । 


के लिये वेग से आगे की ओर अपनी भुजाओं को वलयाकार करती है, 
तब तक उस अपने शरीर को आलिज्जन करके रोमाश्ित हुई उस राधा 
को देखकर दृष्टि जल के बहाने बादलों ने भी रोना आरम्भ कर दिया 
यह मैं मानती हूँ, अर्थात्‌ उसकी विरह दशा सब को असह्य है ॥३६३॥॥ 


और आपके वियोग से जायमान दुःख को हमारी सखी राधाने 
असह्य होने के कारण मानों इस प्रकार बाँट दिया है । विश्वासी होकर 
सुनो । निरन्तर. बहने वाले नेत्र जल को उसने बन्धुओं के बटवारे में 
कर दिया है, अर्थात्‌ उसकी दयनीय दया देखकर उसके सब बान्धव 
निरन्तर अश्रु बहाते रहते हैं, और अपने विरहजन्य ताप को उसने 
। अपनी सखियों में धर दिया है, अर्थात्‌ सारी सखियाँ भी उसके ताप से 
. सन्‍्तस हैं। सारी दीनता उसने अपने सेवकों के पास मानों घरोहर के 
रूप में धर दी है, अर्थात्‌ सेवकों की दीनता को देखकर तो दीनता भी 
'दु:खी है, और अपने माता पिता आदि गुरुजनों के प्रति उसने अपनी 
सारी चिन्ता अधित कर दी है, अर्थात्‌ यह जीवित रहेगी कि नहीं, इसी 
'चिन्ता में इसके सारे गुरुजन प्रतिक्षण चिन्तित रहते हैं। अतः बह. राधा 
तो आज या कल परम आलनन्दित हो जायगी। केवल सुक्ष्म रूप से 
चलते हुए श्वासों से ही वह पीड़ित हो रही है, अर्थात्‌ श्वास निकलते ही 
न्‍तो वह आपके वियोग से छुटकारा पाकर आनन्दित हो ही जायगी । 
अतः आपको भी यदि उसके वियोग से दुःखी नहीं होना है तो अभी तो 


२०८ श्रीपय्यावली । 


अथ ब्रजदेवीना सोत्प्रासः सन्देश: । 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ । 


वाचा तृतीयजनसद्धूटदु:स्थया कि 

कि वा निरमेषविरसेन विलोकितेन ? 

है नाथ ! नन्‍्दसुत ! गोकुलसुन्दरीणा- 

समन्तभ्वरी सहचरी त्वयि भक्तिरेव ॥३६६७ कंस्यचित्‌ । 


कुछ श्वास बाकी हैं, शीघ्रातिशीघत्र आकर इसके प्राण बचा लो । तुम 
दोनों ही सुखी हो जाओ ॥॥३६४॥ 


राधा का प्रणण और ईईर्षायुक्त वचचन--- 
श्रीराधिकाजी की मूर्च्छा जब कुछ शज्ान्त हुई तब बोली--अरी 
सखि ! क्‍या बड़बड़ा रही है ? सुन ! जो अपने मुख माधुय रूप सम्पत्ति 
द्वारा हठपूर्वक दूसरों के हृदय को ग्रहण कर लेता है, अर्थात्‌ चुरा लेता 
है, ऐसे परमपुरुष श्रीकृष्ण में मित्रता का सम्बन्ध करने की इच्छा वाले 
जन के शरीर की क्‍या आशा है ? ॥३६५॥ 


ब्रजदेवियों का उत्कण्ठ और हास्ययुक्त सन्देश-- 

हे नाथ ! हे ननन्‍्दसुत ! प्रथम तो हम तुम दोनों में प्रेम के सम्बन्ध 
से प्रेम का अत था, अब उस श्रेम के भज्भ की सम्भावना में तृतीयजन 
की सद्धूटरूप दुरावस्था ये युक्त वचन से क्‍या प्रयोजन ? और मथुरा 
जाते समय . आपने निमेष रहित दृष्टि से रसपुर्बवक जो देखा था, अब 
बीते हुए उस अवलोकन से भी हमारं क्‍या कार्य सिद्ध हो सकता है, 
जंब तक कि आप साक्षात्‌ दर्शन नहीं दे रहे हैं ? हाँ, अब तो गोप- 
सुन्दरियों के प्राण बचाने के लिये केवल उनके अन्तःकरण में विद्यमान 
तुम्हारी प्रेमलक्षणा भक्ति ही हैं, अर्थात्‌ आपके प्रेम का आश्रय लेकरं ही 
हम.जीवित हैं ।३६६।॥। 


यथार्थ सन्देश: । २०६ 


अथ यथार्थ सन्देश: । 
वियोगिनी ॥ 


मुरलीकलनिक्वणने या गुरुलज्जाभरमप्यजीगणन्‌ । 
विरहे तव गोपिका: कर्थ समयं ता गमयन्तु माधव ? ॥३६७॥ - 


श्रीषष्ठटीदासस्य ॥ 
आर्या । 


मथुरापथिक ! सुरारेरुपगेयं द्वारि बल्लंवीवचनस्‌ । 
पुनरषि यमुनासलिले कालियगरलानलो ज्वलात ॥३६८७ 
श्रीवी रसरस्वत्या: । 
यथार्थ सन्देश-- 
हे माधव ! जो गोपियाँ आपकी मुरली की मतोहर ध्वनियों से 


विमुस्ध होकर, ग्रुरुजनों की अतिशय लज्जा को भी कुछ नहीं गिनती 
थीं, वे ही गोपियाँ आपके विरह में समय को कैसे बितावें ? ॥॥३६७।॥। 


मथुरा के लिये जाते हुए उद्धवजी के प्रति सखियाँ बोलीं--हे मधुरा- 
यथिक ! आप मुरारी के दरवाजे पर जाकर गोपियों का यह वचन 
अवदय उच्चस्वर से सुना देना कि श्रीयमुनाजी के जल में तो फिर भी 
कालियनाग के जहर की अग्नि जाज्वल्यमान हो रही है, अर्थात्‌ पहले 
तो केवल यमुना में ही एक कालियनाग दुःखदायी था। अब तो 
यमुनाजी के सहश आपके प्रेम से पवित्र प्रत्येक गोपी के हृदंयसरोवर 
में आपका विरहानल घधक रहा है, अतः उस विरहरूपी कालियनागं 
को शीघ्र ही आकर गोपियों के हृदयसरोवर से चरणों की ठोकरों से 
निकाल दीजिये ॥३६८५॥। 
४ 


> १७० श्रीपद्यावली । 


अथ द्वारवतीस्थस्य हरेविरह: । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


. .कालिन्दीमनुकूलकोसल रयामिन्दीवरदयामला: 
शलोपान्तभूवः कदम्बकुसुम रामोदिनः कन्दरान्‌ । 
राधां च प्रथमाभिसारसधुरां जातानुतापः स्मर- 
झस्तु द्वारवतीपतिस्त्रिभुवनामोद्ाय दामोदरः ॥३६९७ 
श्रीशरणस्य ॥ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


काम कामयते न केलिनलिनीं नामोदते कौसुदी- 
निस्पन्दर्न समीहते मृगहशामालापलोलामपि । 
सीदतन्न ष निशासु निःसहतनुभोगाशिलाषालसे- 
रंगेस्ताम्यति चेतसि ब्रजवधूमाधाय मुग्धो हरिः ७३७०७ 
तस्येव ॥ 


द्वारका स्थित श्रीकृष्ण का विरह वर्णन--- 


श्रीशरण कवि कहते हैं कि--अनुकूल एवं कोमल प्रवाह वाली 
श्रीयमुनाजी का, नीलकमल के समान व्यामलवर्ण वाली गोवर्धन पर्वत 
की समीप की भूमियों का, कदम्ब के पुष्पों की सुगन्व से आमोदित 
कन्दराओं का, एवं प्रथमाभिसार में मधुरतर श्रीराधिकाजी का बारंबार 
स्मरण करते हुए ब्रजवासियों के विरह से विकल ,श्रीद्वारिकानाथ भक्त- 
बत्सल दामोदर त्रिभुवन' के हर्षकारक हों ।॥३६६।॥ 


और क्रीड़ां के लिये रुविमणी आदि प्रेयसियों के द्वारा दी हुई कमलिनी 
को स्वेच्छापूरवक ग्रहण नहीं करना चाहते । चन्द्रमा की चन्द्रिका के 
प्रवाह से भी प्रसन्न नहीं होते । मृगतयनी राजकुमारियों से भी परस्पर 


द्वारवतीस्थस्थ हरेविरह: । २११ 


मन्दाक्रान्ता । 


रत्नच्छायाच्छुरितजलधो मन्दिरे द्वारकाया 
रुक्मिण्पापि प्रबलपुलकोद्मेदमालिद्धितस्यथ । 
विश्व पायान्मसृण-यस्तुनाती रवानीरकु जे 
राधाकेलीपरिमलभर ध्यानमुर्च्छा मुरारे: 0३७१७ 


श्रीउमापतिधरस्य 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


निर्मेग्नेन सयाम्भसि प्रणयतः पाली समालिड्धिता 
केनालीकमिद॑ तवाद्य केथितं राघे ! मुधा तास्यसि । 
इत्युत्स्वप्नपरस्परासु शयने श्रुत्वा बचः शारड्धिणो 
रुक्मिण्या शिथिलीकृतः सकपटट कण्ठग्रह: पातु वः ॥३७रपन 
त्तस्यैव । 
वार्तालाप करना नहीं चाहते | केवल श्रीराधिकाजी को हृदय में धारण 
करके उनके विरह से दुःखित होते हुए, विमुर्ध श्रीहरि ब्रजवासियों से 
'मिलने की अभिलाषा से आलस्ययुक्त कज्ों से, प्रत्येक रात्रि में खेद का 
अनुभव करते रहते हैं। विशेष क्या कहे' ? विरह विकलता, के कारण 
“उनको अपना शरीर भी असह्य हो रहा है ॥॥३७०॥ 
श्रीउमापतिधरजी कहते हैं कि--भीतों में लगे हुए रत्नों की कान्ति 
से जो समुद्र में प्रतबिम्बित हो रहा है, ऐसे राजमहल में श्रीद्वारका में 
विशिष्ट पुलकावलिपूर्वक श्रीरक्मिणीजी के द्वारा जो आलिज़्ित हुए हैं, 
ऐसे मुरारी की ध्यानमयी मूर्च्छा विश्व की रक्षा करे । वह मूर्च्छा जिसके 
“ध्यान में आईं सो कहते हैं कि द्वारका में विराजमान श्रीहरि को कोमल 
अमुनातीर में बेंत की कुझ्ज में श्रीराधाजी के सहित हुई जो क्रीड़ा उसकी 
'अतिशय सुगन्धी की याद आने' से प्रेम मूर्च्छा आ गई थी ॥३७१॥ 


| 


२१२ श्रीपद्यावली । 


अथ बृम्दावनाधीश्वरीविरहगीतम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


याते द्वारवतीपुरं मुररिपों तहस्त्रसंव्यानया 

कालिन्दीतटकु जवंजुललतामालम्ब्य सोत्कण्ठयां । 

उद्गीत॑ गुरुबाष्पगद्गदगलत्तारस्वर राधया 

येनानतर्जलचारिभिजलचर रप्युत्कमुत्कुजितम ४३७३७ 
श्रीअपराजितस्य 9 


'एक दिन श्रीकृष्ण और रुक्मिणी एक ही शब्या पर परस्पर कण्ठा- 
लिंगनपू्वंक शयन कर रहे थे.। उस समय स्वप्न देखते हुए श्रीकृष्ण 


'बोले-हे राधे ! क्रीड़ार्थ यमुना जल में मोता लगाते हुए मैंने पाली नाम 
की गोपी से आलिज्भन किया है, यह मिथ्या बात आज तुमसे कौन ने 


कह दी ? इस मिथ्या बात से वृथा ही क्यों दुःखित हो रही हो? इस ' 
प्रकार स्वप्न परम्परा में कहे हुए श्रीकृष्ण के वचन सुवकर जागतीं हुई 
शक्मिणी ने किसी कण्डुति आदि के बहाने से जो कण्ठग्रह शिथिल कर 
दिया वह तुम्हारी रक्षा करे ॥३७२।। 


श्रीराधा का विरह॒ जनित गीत-- 


श्रीअपराजित पण्डित कहते हैं कि--श्रीकृष्ण के द्वारका चले जानें” 

के बाद उनके उत्तरीय वस्त्र पीताम्बर को घारण करके कालिन्दी तट- 
वर्ति कुझ की अशोक की लता को पकड़कर, उत्कण्ठायुक्त राधाने अधिक 
आँसुओं के कारण गद्गदतायुक्त गलत्तार स्वर से, अर्थात्‌ ऊचे स्वर से 
गायन किया जिससे जल में रहने वाले जलचरों ने भी उत्कण्ठतापूर्वक 
“चे स्वर से शब्द किया, अर्थात्‌ राधिका के रुदत को सुनकर पद्नु पक्षीः 

भी रोते हैं, मनुष्यों का तो कहना ही वया ? ॥३७शा ह 


ब्रजदेवीनां सन्देश: | २१३ 


अथ ब्रजदेवीनां सन्देश: । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


ध्यान्थ ! द्वारवतीं प्रयासि यदि हे तह वकीनन्दनों 
वक्तव्य: स्मरमोहमंत्रविवशा गोप्योडपि नासोज्यिता: ? 
एताः केलिकदम्बधूलिपटलेरालोकशून्या विश 
कालिन्दीतटभूमयो5षपि भवतो नायान्ति चित्तास्पदस्‌ ? ॥३७४७॥ 
श्रीगीवर्धनाचार्य स्थ । 


दादू लविक्रीडितम्‌ । 


से गोवर्धनकन्दरा: स यमुनाकच्छः स चेष्ठटो बटो 
भाण्डीर: स वनस्पतिः सहचरास्ते तन्च गोष्ठाड़्णम्‌ । 
इक ते द्वारवतीभुजड़्र ! हृदयं नायाति दोषेरपी- 
स्यव्यादवों हृदि दुःसहं वन्रजवधूसन्देशशल्यं हरेः ४३७५७ 
श्लरीनीलस्यथ । 


ब्रज की गोपियों का सन्देश--- 


है पथिक ! यदि तुम द्वारका जा रहे हो तो - वेवकीनन्दन से हमारा 
यह सन्देश कह देना कि आपके अमरूपी मोहिनी मन्त्र से विवश गोपियों 
को भी आपने त्याग दिया और क्रीड़ा कदम्बों की धुलि, अर्थात्‌ पराग 
समूह से प्रकाश शून्य ये यमुनातीर की मनोहर भूमि भी आपके चित्त 
में स्थान नहीं पाती है, अर्थात्‌ आपको ऐसे दिव्य व्रजधाम की याद 
नहीं आती है क्या ? ॥३७४।॥ 


और हे द्वारवतीभुजड्भ ! वे मनोहर श्रीगोवर्धन की कन्देरायें, वही 
श्रीयमुनाजी का कमनीय कूल, वहीं-तुम्हारा यथेष्ट क्रीडा का सम्पादक 


२१४ श्रीपद्यावली ॥' 


शादू लविक्रीडितम्‌ ।' 
कालिन्दा: पुलिनं प्रदोषमरुतो रम्याः शशांकांशवः 
सन्‍्तापं न हरन्तु नाम नितरां कुवेन्ति कस्मात्‌ पुनः ? 
सन्दिष्ट' बत्रजयोषितामिति हरे: संभ्ृण्वतो$न्तःप्रे 
निःश्वासा: प्रसुता जयन्ति रमणीसौभाग्यगर्बच्छिद: ३७६७ 
श्रीपश्चतंत्रकृत: 9 


भाण्डीर नामक वट, और वही कालियदह के किनारे का प्रसिद्ध कदम्क | 
जिस पर चीर चुरा कर चढ़े थे, एवं वे ही तुम्हारे प्राणप्यारे सुदाम, 
श्रीदाम, वसुदाम, मधुमज्धल, सुबल, स्तोककृष्णादि सहचर, तथा वही 
प्रसिद्ध श्रीत्रजराज के खरिक आँगत, क्या ये सब दोष के निमित्त भी , 
तुम्हारे हृदय में याद नहीं आते ? इस प्रकार का ब्रजगोपियों. का सन्देश' 
रूप शल्य, अर्थात्‌ प्रेम का काँटा, जो हरि के हृदय में भी दुःसह हो 
गया था, वह तुम्हारी रक्षा करे, अर्थात्‌ इस प्रणय कोपर भरे सन्देश शल्य 
ने ही भक्तवत्सल को पुनः सदा के लिये ब्रज बुला लिया ॥३७५७ । 

हे कृष्ण ! यमुताजी का पुलिन, प्रदोषकालीन वायु, रमणीय चन्द्र- 
किरणें, ये सब सन्‍्ताप हरणशील होकर भी हमारे विरह सन्‍्ताप कोः , 
यदि नहीं हरते हैं तो मत हरो, परल्तु पुनः पुन: अधिक सन्ताप को क्यों: | 
बढ़ाते हैं? आपके अभाव में ये सब अपना विपरीत बेभव दिखा रहे 
हैं। इस प्रकार द्वारका के अन्त:पुर में शुक पक्षी के द्वारा व्रजगोपियों के 
सन्देश को सुनते हुए श्रीहरि के रमणीगण सौभाग्य गर्वच्छेदक जो लम्बे 
लम्बे श्वास निकले उनकी सदा जय हो, अर्थात्‌ रुक्मिणी आदि पट- 
रानियों के साथ अन्तःपुर में हास्थ परिहास परायण कृष्ण के कानों में: | 
शुक पक्षी द्वारा जब यह सन्देश पड़ा, तब जो तत्काल परिहास भूल गये: | 
और लम्बे लम्बे श्वास लेने लगे, तभी सब पटरानियों का हम सके 
राजकुमारी भगवान्‌ को सबसे प्यारी लगती हैं” इस प्रकार का सौभाग्य 


सुदामान प्रति श्रीद्वा रकेश्वरवचनम्‌ ।. २१५ 


अथ सुदामान प्रति श्रीद्वारकेश्वरवचनम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


सा गा इत्यपसड्भलं नब्रज सखे ! स्नेहेन शून्यं बच- 
स्तिष्ठेति प्रभुता यथाभिलषितं कुवित्युदासीनता । 
बूमो हनत सुदास सित्र वचन नेवोपचारादिदं 
स्मतेव्या वयमादरेण भवता यावद्‌ भवदृरशेनम्‌ ॥३७७॥ 
श्रीहरे: । 


का जो गये था वह सब खण्डित हो गया । उस दिन से वे समझ गई 
कि ब्रज की गोपियाँ ही श्रीहरि को विशेष प्रिय हैं। अतः किसी कविने 
कहा भी है--- 
यार नहीं ब्रजराजकुमार सो, प्यार नहीं व्रजवासिन कौ सौ, 
हेत नहीं हरिभक्ति बरोबर, देश नहीं ब्रजमण्डल जेसौ । 
नाम रटें जेह राधिका कृष्ण, निर्मल जल यमुना जल कैसौ, 
नाम नहीं मनमोहन कौ सौ, गाम नहीं नन्दगाम है जैसौ ॥३७६॥ 


सुदामा के प्रति श्रीद्वारकेश्वर वचन--- 


अपने मित्र सुदामा का कई दिन तक यथेष्ट सत्कार करके विदाई 
करते समय श्रीकृष्ण अपने मित्र से बोले--हे सखे मित्रवर्य सुदामन ! 
“तुम यहाँ से मत जाओ” यह निषेध वचन कहना तुम्हारी यात्रा के समय 
अपमजुल सा है। यदि कहूँ कि “तुम चले जाओ” तो यह वचन भी 
स्नेहशून्य है। यदि “यहीं ठहर जाओ” ऐसे कहता हैँ तो यह वचन 
प्रभुता का द्योतक होगा । मित्र के प्रति ऐसा अधिकारमय वचन बोलना 
उचित नहीं, और यदि यह कहता हूँ कि “तुम्हारी इच्छा हो सो करो” 
यह वचन भी मित्रता हीन उदासीनता का परिचायक है। हे मित्र 


श्र. श्रीपद्यावली । 


स्वगृहादिक हृष्ट्वा तस्थ वचनम्‌ । 
शादूं लविक्रीडितम्‌ । 


तदूगेहूं नेतभित्ति मन्दिरमिदं लब्धावकाशं दिवः 
-सा घेनुजरती चरन्ति करिणामेता घनाभा घटाः । 
स क्षुद्रो मुबलध्वनि: कलमिदं सद्भीतर्क योषितों 
चित्र हनत कथ्थं द्विजोड्यसियतीं भूमि समारोपितः ? ॥।३७८७ : 
कस्यचितु । , 


: सुदामनु ! ये पूर्वोक्ते हमारे वचन यथार्थ ही समझो । हम कुछ बनावटी | 
बातें नहीं बना रहे हैं । सुनो मित्र ! जब तक तुम्हारा हमको पुनः 
- देन न हो तब तक तुम हमारा आदरपुर्वक स्मरण करते रहना ॥३७७॥॥ 


निज गृह आदि को देखकर सुदामा का वचन--- 


' द्वारका से लौटकर अपने ग्राम घर आदि की विचित्र स्थिति देखकर - 
सुदामा अपने आप कहने लगे-अह॒ह ! वह नमी हुई द्वटी फूटी भीतों वाला : 
भेरा छोटा साघर कहाँ चला गया, और उसकें स्थान पर यह स्वर्ग को ' 
छूने वाला विद्याल भवन किसने बना दिया ? यहाँ मेरी वह बूढ़ी ढुंबली 
'पतली सी गैया टूठे से खूंटे पर बँधी रहती थी, यहाँ तो अब बादलों . 
की काली काली घटाओं के समान सैकड़ों मदमत्त हाथी चर रहे हैं। 
कहाँ तो पहले यहाँ पर मेरी ब्राह्मणी के हटे से मूसल का मामूली सा 
झाब्द सुनाई पड़ता था, अब तो यहां पर स्वर्गीय दिव्याड्नाओं की सी 
वेषभूषा वाली स्त्रियों के मज्भलाचारमय सुन्दर सज्जीत हो रहे हैं। 
अहह ! हर्ष और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मुझ दीन दरिद्री | 
ब्राह्मण को इतनी विशिष्ट भूमिका पर किसने चढ़ा दिया ? फिर आन्त- , 
रिक विचार आया कि यह मेरे सित्रवर्य यदूत्तम के दर्शनों का ही फल .: 


कुरुक्षेत्र श्रीवुन्दावनाधीश्वरीचेष्टितम्‌ । २१७ 


न्अथ कुरुक्षेत्र श्रीवृन्दावनाधीश्वरीचेष्टितम्‌ । 
वसन्ततिलकम्‌ । 


औमनेव सुचितनवाभ्युदयप्रसद्भा 
मीनाहतिस्फुरित-तामरसोपसेन । 
अन्यन्विमोल्य नयनं सुदितिव राधा 
वासेन तेन नयनेन दददहों कृष्णमम्‌ ॥३७९॥। 
श्रीहरस्य । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


आनन्दोद्गतबाष्पपुरषिहित चक्षुः क्षमं नेक्षितु' 
बाहू सीदत एवं कम्पविधुरो द्वाक्तोौ' न कण्ठग्रहे । 
वाणी संभ्रमगद्गदाक्षरपदा संक्षोभलोल मन 
सत्य वल्लूभसद्भमो5पि सुचिराज्ञातो वियोगायते ४३८० 
श्रीशुश्रस्य । 


है । उसी समय सखियों सहित आंकर इनकी पत्नीने इनकी आरती की 
और वैभव का कारण बताया ॥३७५।। 


कुरुक्षेत्र में श्रीराधा की चेष्ठा-- 

श्रीहर कवि कहते हैं--मछली के आघात से स्फुरित चंचल कमल 
के समात जिस नेत्र से परस्पर सिलनरूप नवीन अभ्युदय की सूचना दी 
थी श्रीराधाजी अपने उसी वामनेत्र से मुदित होकर दक्षिण नयन निमी- 
लन करके श्री कृष्णचन्द्र का चारु दर्शन करने लग गई ॥३७६९॥ 

श्रीशुश्र कविवर कहते हैं कि--श्रीकृष्ण के मिलते ही श्रीराधा की 
' यह स्थिति हो गई कि दर्शन जन्य आनन्द से उत्पन्न अश्रुधारा से ढके 
हुए नेत्र ठीक से दर्शन करने में भी समर्थ नहीं हुए, कम्प से विकल 


'२१८ , श्रीपद्यावली ॥ 


अथ रहस्यनुनयन्तं क्ृष्णं प्रति राधावावयम्‌ । 
मन्दाक़ान्ता । 


कि पादान्ते लुठसि विमनाः स्वामिनों हि स्वतंत्रा: 
कब्च्रित्‌ काल क्ररदभिरतस्तत्र कस्तेष्पराधः ? 
आगस्कारिण्यहूमिह यया जीवित त्वद्वियोगे 
भतु प्राणाः स्त्रिय इति ननु त्व॑ं समेवानुनेयः ७३८१७ 
कस्यचित्‌ ।' 


दोनों भुजायें दु:ख़त सी हो रही हैं । अतः प्रियतम के कण्ठग्रहण करने 
में भी अशक्त हो गयीं हैं। वाणी भी गौरव के कारण गद्गदतायुक्त 
अक्षर पदों वांली हो गई,अर्थात्‌ प्रेम वेग में रुक गईं, एवं मन भी संक्षोभ- 
युक्त और चंचल हो चला | सत्य बात तो यह है कि बहुत दिन बाद 
हुआ अपने प्यारे कां संयोग भी आज वियोग का सा आचरण कर रहा 
है ॥३८०॥ 


एकान्त में अनुनय करते हुए कृष्ण के प्रति राधा वाकंय-- 


श्रीराधा बोली--अहह प्यारे ! आप दुःखित से होकर मेरे चरणों 
के समीप क्‍यों लोट-पोट हो रहे हो ? स्वामी तो स्वतन्त्र होते हैं। अतः 
यदि आप कार्यवशात्‌ कुछ काल तक कहीं आसक्त भी हो गये तो 
इसमें तुम्हारा क्या अपराध है ? अपराधकारिणी तो प्रभों ! मैं ही हूँ । 
जिसने तुम्हारे वियोग में भी जीवन धारण किये रकक्‍्खा, क्‍यों कि स्त्रियों 
के तो भर्ता ही प्राण होते हैं। अतः उनके वियोग में जीना उचित नहीं 
है । इसलिये तुम्हीं मेरे अनुनय के पात्र हो, अर्थात्‌ मुझे ही तुमसे अनुतय 
विनय करके अपने अपराध की क्षमा मांगनी चाहिये। यह आप उलटा 
अनाचार क्यों कर रहें हैं ? ३८१॥। 


तत्रेव सखीं प्रति श्रीराधावचनम्‌ । २१६ 


अथ तत्र॑व सखीं प्रति श्रीराधावचनम्‌ । 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


यः कौमारहरः स एवं हि वरस्ता एवं चन्रक्षपा- 
सते चोन्‍न्मीलितमालतोसुरभयः प्रोढाः कदस्बांनिलाः । 

सा चेवास्मि तथापि तन्न सुरतव्यापारलीलाबिधो 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥३८२७ 


कस्यचित्‌ के 
शिखरिणी । 
प्रियः सो5यं कृष्ण: सहचरि ! कुरुक्षेत्रमिलित- 
स्तथाहूं सा राधा तदिवसमुभयो: सद्भमसुखम्‌ । 
तथाप्यन्त:खेलन्मधुरमुरलीप-चमजुधे 
सनो से कालिन्दीयुलिनविपिनाय स्पुहयति ४३८३७ 
समाहतु ; ।' 


उसी स्थान पर सखी के प्रति राधा वाक्य-- 


है सखि ! कुमारावस्था में ही जिसने हमारे मन को हर लिया था, 
वही सुन्दरवर भी यहाँ उपस्थित है । वे चैत्र मास की सुहावनी रात्रियाँ 
भी हैं, खिली हुई मालती की सुगन्धियाँ भी वे ही हैं, और बढ़ी चढ़ी, 
शीतल, मन्द, सुगन्धयुक्त वे ही कदम्ब की वायु हैं, एवं मैं भी वही हूँ, 
तथापि सुरत व्यापारलीला विधि के निमित्त उपयुक्त रेवा नदी के तीरस्थ 
अशोक वृक्ष के तल में मेरा मन उत्कण्ठित होता है, अर्थात्‌ सब कुछ 
होने पर भी वह निर्जन रेवा नदी का किनारा और तत्रस्थ अशोक वृक्ष 
का तल भाग यहाँ नहीं है, उसी स्थान के जिये मेरा मंत्र तड़फड़ा रहा 
है ।।३८२॥। 


२२० श्रीपद्यावली । 


अथ समाप्तौ मंगलाचरणम्‌ । 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


सुखे ! सुच्च विषादसत्र बलभित्‌ कम्पो गुरुस्तज्यतां 
सद्भाव भज पुण्डरीकतयने ! सान्यानिमान्‌ मानय । 
लक्ष्मीं शिक्षयतः स्वयंवरविधौ धन्वन्तरेवॉक्छला- 
दित्यन्यप्रतिषेधमात्मनि विधि श्ृण्वन्‌ हरिः पातु वः ॥।३८४॥ 
कस्यचितु । 


हे सहचरि ललिते ! इस कुरुक्षेत्र में मिलने वाले हमारे प्राणप्यारे 


वही श्रीकृष्णचन्द्र हैं, मैं भी वही राधा हूँ | हम दोनों कापरस्पर मिलन 
सुख भी वही है, तथापि अपने मध्य में खेलती हुई मघुर मुरली के : 
'पंचम स्वर विशिष्ट राग का जो सेवन कर चुका है, कालिन्दी के तीर : 
'पर विराजमान उसी. परम रमणीय श्रीवृन्दावन के लिये. मेरा मन 


: चाहता है ॥३८१३॥। 
प्रन्थ समाप्ति में सड़जलाचरण-- 


, है मुग्धे लक्ष्म ! विषाद को इस सज्जलमय स्वयंवर के समय | 
बिलकुल त्याग दो । बल को क्षीण करने वाले विशिष्ट कम्प को भी त्याग ' 


दो । हे कमलतयति ! सदृभाव धारण करो। इन माननीय ब्रह्मादिकों का 


सम्मान करो। इस प्रकार स्वयंवर विधि में लक्ष्मीजी को शिक्षा देते हुए. | 


श्रीधन्वन्तरि के वाक्‌ छल से अन्य व्यक्तियों के निषेधपरक और अपने 
में विधिपरक वचनों को सुनते हुए श्रीविष्णु भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा 
करें। यह तो हुआ शब्दार्थमात्र । अन्य निषेघपरक भगवान्‌ में विधिपरक 


झ्लु षार्थ का अब श्रवण करो | स्वयंवर में श्रीलक्षमीजी जयमाला लेकर , 


योग्य वर को पहनाने के किये जब उपस्थित हुई, तब शिक्षा देते हुए 


समासौ मज्भलाचरणम्‌ । २२१ 


अनुष्ठुभ्‌ । 


, यदुबंशावतंसाय वृन्दावनविहारिणे । 

संसारसागरोत्तारतरये हरये नमः ॥३८प७ । 

। श्रीअविलम्बसरस्वत्या: ॥ 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


भ्राम्यद्धास्वरमन्दराद्रिशिखर-व्याघटूनाद्विस्फुरतू- 

केयूरा: पुरूहतकु जरकरप्राग्भा रसंवर्धिनः । 

देत्येन्द्रप्रराकपोलविलसत्पत्नांकुर च्छेदिनो 

दोदंण्डा: कलिकालकल्मषमुषः कंसद्विषः पान्तु व: ॥३८६७ 
श्रीयोगेश्वरस्य | 


श्रीधन्वन्तरिजी कहते हैं--हे मुग्धे परमसुन्दरि ! अथवा माला पहनाने 
के कर्म में अचतुरे । सुन मेरी बात “विषादं मुख्ज” (विषमत्तीति विषाद: 
शिवस्तमत्र मुच त्यजेत्यथं: ), अर्थात्‌ इस विष खाने वाले शंकर कोः 
माला नहीं पहनाना, और “बलभित्‌” ( बलतामक दैत्यं भिनत्ति 
विदारयतीति बलभिदिन्द्र: ), अर्थात्‌ बल नामक दैत्य को मारने वाले 
इन्द्र को भी दूर से ही त्याग दो । “कम्प:” ( क॑ जल॑ पाति रक्षतीति 
कम्पी वरुण: ), अर्थात्‌ जल की रक्षा करने वाले वरुणदेव को छोड़ दो 
“गुरु:, अर्थात्‌ बृहस्पतिजी को भी दूरसे ही नमस्कार करलो। 
“पुण्डरीकनयने” ( पुण्डरीके इव नयने यस्य तस्मिन्‌ कमलनेत्रे सद्भाक॑ 
श्रेष्ठणाव॑ भज स्वीकुरु ), अर्थात्‌ कमलनयन- विष्णु भगत्ानु में ही अपना 
सद्भाव जमाये रकखी । अन्यात्‌ इमान्‌ शिवादीस 'उद्िष्य ताबु प्रति 
आत्मावं मा नय न प्रापय, अर्थात्‌ इत अन्य शिव आवदिकों के प्रति अपने 
को मत ले जाओ | अन्यतु पूर्ववत्त्‌ ॥३८४॥ 


शभ्स्र श्रीपयावली । 


आर्या | 


जयदेवबिल्वमड्भलमुखः कृता येउत्र सन्ति सन्‍्दर्भाः । 
तेषां पद्मानि बिना समाहतानोतराण्यत्र ॥३८७॥ समाहतु: । 


श्रीअविलम्ब सरस्वतीजी कहते हैं कि--यदुबंशशिरोमणि, वृन्दावन- 
विहारी, संसार सागर से पार करने में नौकास्वरूप श्रीहरि के लिये 
हमारा बारंबार नमस्कार स्वीकार हो ॥३८५।॥। 


कविवर श्रीयोगेश्वरजी कहते हैं कि--कलिकाल के कल्मष को 
चुराने वाले कंसारि श्रीकृष्ण के हाथी की सूड़ के समान उतराव चढ़ाब 
वाले वे भ्रुजदण्ड तुम्हारी रक्षा करें कि जिनके बाजूबन्द भ्रमणशील 
देदीप्यमान मन्दराचल पर्वत की शिंखरों की रगड़ से अधिक चमकीले 
हो गये हैं, और जो बलिराजा से राज्य छीन कर इन्द्र को समर्पित कर 
देने के कारण पहले की तरह ऐरावत हाथी की सू ड़ की राज्यसत्ता का 
भार बढ़ाने वाले हैं, अथवा “'सम्मदिनः:” इस पाठ में जो अपनी झोभा 
से ऐरावत हाथी की यू डा के मानभार को भी मर्दन करने वाले हैं, 
एवं बड़े बड़े द॑त्यों को मारने के कारण उनकी धर्मपत्नियों के कप्रेलों 
की पत्रांकुरादिख्प सारी चित्रकारी का छेदन करने वाले हैं ।॥३८६।॥ 

श्रीपद्यावली संग्रह करने वाले श्रीरूप गोस्वामीजी निवेदन करते हैं कि 
कविकुलचक्र चक्रवर्ती श्रीजयदेवजी एवं लीलाशुक श्रीबिल्वमज्भल प्रभृति 
भगवद्‌ रसिक महापुरुषों ने जो “श्रीगीतगोविन्द”, “श्रीकृष्णकर्णामृत” 
प्रभृूति ग्रन्थरत्न बनाये हैं, उनके पद्यों को छोड़कर इस श्रीपद्यावली में तो 
अन्य महापुरुषों की कवितायें ही संग्रहीत कर दी हैं | श्रीजयदेव, बिल्व- 
मज्भधुलजी की तो सम्पूर्ण ही कविता उपादेय है, उस में त्याज्यांश कुछ 
भी नहीं है । अतः पाठकगण उनकी पद्मावली का रस तो उन्हीं के ग्रन्थों 
से लें सकते हैं ।॥३८७॥॥ 


समासौ मज्जुलाचरणम्‌ | . ररईे 


आर्या । 


'लसदुज्ज्वलरससुमना गोकुलकुलपालिकालिकलितः । 
मदभीप्सितमभिदद्यात्‌ तरुणतमालकल्पपादप: . कोषपि ॥।३८७।॥॥ 
- समाहतु : । 


इति मसाधुयेननन्‍्दनकाननकोक्िलिन श्रीहरिकीर्तनसुधारसनिर्यास- 
लसल्लोलास्वध्‌ नोविहारिराजहंसेन श्रीभगवल्कृष्णचेतन्यपार्षदेन 
परमरप्तिकभागवतकवबिकुलमुकुटसणिना 


श्रीलरूपगोस्वामिप्रभुपादेन 
प्रणीता तथा तत्समाहता 
श्रीपद्यावली समाप्ता । 


ग्रन्थकार ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए अपने इद्ढददेव से प्रार्थना 
'करते हुए कहते हैं कि--देदीप्यमान उज्ज्वल, अर्थात्‌ उपलक्षणत्वेन 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, शज्भार प्रभृति भक्ति के मुख्य रस ही 
जिसके सुन्दर पुष्प हैं, और जो गोकुल की गया, गोप, ग्ोषीरूप भ्रमरों 
से परिसेवित है, अर्थात्‌ ये भौरे जिस पर मॉडराते रहते हैं, ऐसा 
अचिन्त्य कोई तरुण तमाल कल्पवृक्ष मेरे अभिलषित -मनोरथ को कृपया 
ममुझे प्रदान कर दे ॥३८५॥ 


टीकाकार का नम्न निवेदन--- 


श्रीरूपसंकलित-निर्मित-पद्चवृन्दे 
टीका गया ननु यथामति संव्यधायि | 
था या भवेयुरिह विच्युतयो मदीया- 
स्तास्ता गुणज्ञरसिकैभ्रु वि शोधनीया: ॥१॥ 


२२४ श्रीपद्यावली । 


श्रीकृष्णानन्ददासानुचरविरचिता टीकिकेयं समासा 
भक्तानां सौख्यदात्री प्रतिपदममलप्रेमपीयूषपात्री । 
दृष्ट्वेमां पद्मपंक्तिप्रकटनचतुरां भाव॒ुका ! भावसिन्धौ 
स्तात्वा पूर्व ततो मां स्नपयत कृपया बालक मातृकेव ।॥।२॥ 


भावार्थ-श्रीरूप गोस्वामि द्वारा संग्रहीत एवं स्वरचित इस श्रीपच्यावली 
ग्रन्थ पर मुझ मन्दसति ( वनमालिदास ) ने श्रीहरि-ग्रुरु-वैष्णवों 
की अहैतुकी कृपा से जैसी मुझ में बुद्धि थी उसी के अचुसार हिन्दी 
भाषाटीका की रचना कर दी । इस टीका में जो जो मेरी त्रूटियाँ रह 
गई हों तो उनको समस्त भूतल में विराजमान गुणज्ञ रसिकजन शुद्ध कर 
सकते हैं ॥॥१॥ 

पुज्यपाद गुरुदेव श्रीक्ृष्णानन्ददासजी महाराज के कृपापात्र एक 
लघुतर अनुचर के द्वारा विरचित यह श्रीपद्यावली की टीका सम्पूर्ण हुई । 
यह टीका रसिक भक्तों के लिये परमसुखदायिनी है, एवं पद पद पर 
निर्मल प्रेमपीयूष की पोषिका है | हे भावुक सजनो ! आपके श्रीचरणों 
में मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि प्रथम तो श्रीपद्यावली के भाव को प्रगट 
करने में चतुर इस टीका को देखकर, भावरूपी सिन्धु में गोता लगाकर, 
तदनन्तर भावमयी माता जैसे अपने बालक को स्नान कराती है, उसी 
प्रकार मुझ बालक को भी भावसिच्धु में करपया स्नान करा देना ॥२॥ 


टीका समाप्ति काल: वि० सं० २०१६ श्रीरामनवमी । इति श्रीनिखिल-- 
शास्त्रपारावा रपा रहश्व-सख्यावता राष्ट्रोत्तरशत श्री स्वामिकृष्णा न न्ददा सजी -- 
महाराजानां शिष्येण, वुन्दावनस्थ-“श्रीकृष्णानन्दाश्रम''-संस्थापकेन ,, 
काव्यवेदान्ततीर्थेन, घटिकाशतकैन, वृन्दाटवीवसतिलब्धकवित्व-- 
शक्तिना, बरहाकविता, श्रीवनमालिदासशास्त्रिणा विरचिता 
“श्रीपद्यावली प्रकाशिका “ताम्नी हिन्दी भाषाटीका 
ह समाप्ता 


परिशिष्ठ म्‌ । २२५ 


परिशिष्टम । 
[ ३७ तम-पद्मत: परम्‌ ] 
उपेन्द्रवञ्ञा । 
मुकुन्द विष्णो जगदीश शोरे ! प्रभो हरे माधव दीननाथ ! 
अनाथनाथाच्युत वासुदेव ! भवाब्धिपारं कुरु मामनाथम्‌ ॥१॥ 
श्रीकृष्णदेवशम्म णः । 
[ ४६ तम-पद्यत: परम्‌ | 
स्रग्घरा | 
बहापीडाभिराम॑ मृगमदतिलक॑ कुण्डलाक़रान्तगण्डं 
कंजाक्ष कम्बुकण्ठ स्मितसुभगमुख स्वाघरे ,न्यस्तवेणुम्‌ । 
दयाम शान्तं त्रिभड्भं रविकरवसन भूषितं देजयन्त्या 
बन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्म गोपालवेशम्‌ ॥२॥ 
कस्यचित्‌ । 


परिशिष्ठ भाग-- 

है मुकुन्द ! है विष्णो ! हे जगदीश ! हे घूरसेन वंशोत्पन्न ! हे 
भक्तक्‍्लेशहारिन्‌ हरे ! हे माधव! है दीनानाथ ! है अताथों के नाथ ! 
अच्युत ! भगवन्‌ ! वासुदेव ! मुझ्न अनाथ को संसारसागर से पार कर 
दीजिये ॥॥१॥। 

जो मयूरमुकुट से सुशोभित है, जिसके विशाल ललाट पर कस्तूरी- 
केशर मिश्रित चन्दन का तिलक विराजमान है, जिसके इन्द्रनीलमणि के 
दर्पणों के दर्प को चूर्ण करने वाले दोनों मनोहर कपोलों में मकाराकृति 
कुण्डलों की परछाई पड़ रही है, विकसित सितकमल के से जिसके नयन- 
युगल हैं, शंख के समान उतराव चढ़ाव वाली जिसकी ग्रीवा है, मन्द 
मुसकानयुक्त जिसका मुखारविन्द है, अपने बिम्बफल सह्श अधर पर 

है 8. 


श्र... श्रीपद्यावली । 


[६० तम-पद्मयतः परम | 
वसन्ततिलकम्‌ । 
आतंस्य में प्रणमतो जगदन्तरात्मत्‌ ! 
पहयज्न प्यसि विभो ! न श्ृणोषि श्ृण्वन्‌ । 
दुदंबकुम्भजनुषा ननु साम्प्रतं से 
पोतास्त्वदीयकरुणावरुणा लयोषपि ॥॥३४ 
[ ७१ तम-पद्मयतः परम्‌ | 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


अद्यापि स्मरवेरिण: पदयुगं नाराधितं न स्तुतं 
न ध्यातं न व्‌ कीतितं न च॒ पुनर्ध्यातव्यमास्ते क्चित्‌ । 
किन्तु त्वच्चरणाचेनापरिचयव्यग्री भवन्मानसं 
त्व॑ चेदच्युत ! नोद्धरे: करुणया यास्यांसि कस्याश्रयम्‌ ? ह४॥ . | 
श्रीतिरोहितस्य । 


वेषु जिसने स्थापित कर रक्‍्खी है, जो स्वतः मृतन जलधर समान 
इ्यामलवर्ण है, शान्त है, सूय॑ की किरणों के समान देदीप्यमान जो 
पीताम्बर धारण किये हुए है, वैजयन्ती माला से जो विभूषित है, और 
सैकड़ों गोपियों से जो चारों ओर से घिरा हुआ है, ऐसे श्रीधामवृन्दा- 
वनस्थ गोपाल वेशधारी पर ब्रह्म की मैं वन्‍्दना करता हूँ ॥२॥ 

है जगदन्तर्यामित्‌ ! मैं सांसारिक कक्‍्लेंशों से परम पीड़ित हो कर 
त्राण की अभिलाषा से आपको बांरंबार प्रणाम कर. रहा हूँ । आप देखंते 
हुए भी मुझ दीन के दुखों की ओर हृष्ट्रिपात क्यों नहीं करते हो ? हे 
विभो ! आप सुनते हुए भी मुझ आते के आर्तंनाद को क्‍यों नहीं सुनते 
हो ? मुझे तो निश्चित होता है कि प्रभो | इस समय मेरे दुर्भाग्य रूपी 
अगस्त्य ने आपका करुणावरुणालय झार के पी लिया है ।।३॥ 


परिशिष्ठम्‌ । २२७ 


[ ७९ तम-पद्यतः परम्‌ ] 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


सस्‍्तान॑ स्‍लानमभूुत्‌ क्रिया न च क्रिया सन्ध्या च वन्ध्याभवद्‌- 
बेद: खेदमवाप शञ्ास्त्रपटली सम्पूटितान्तःस्फुटा । 
धर्मो मर्महतो ह्यधर्मनिच्यः प्राय: क्षय प्राप्तवान्‌ 
चित्त' चुम्बति यादवेद्रचरणाम्भोजे ममाहनिशम्‌ ५४ 
ह कस्यचित्‌ । 


इतनी आपत्तियों के आने पर भी आज तक कभी भी स्मरमर्दन 
श्रीशंकरजी के पादयुगलों का न तो मैंने आराधन ही किया, न उनकी 
स्तुति ही की, न ध्यान, और न उनके मद्धलमय नाम का हो कीर्तन 
किया है, एवं आगे कहीं मुझे उनके पादयुगल का ध्यान करना भी नहीं 
है। किन्तु है अच्युत ! तुम्हारे श्रीचरणों की परिचर्या के परिचय से ही 
मेरा मन तो व्यग्र हो रहा है, अर्थात्‌ निष्ठापुवबंक आपके ही श्रीचरणों 
की सेवा करना चाहता हूँ। यदि अहैतुकी करुणा से तृम मेरा उद्धार 
नहीं करते हो तो बताओ, मैं क्रिसके आश्रय को अ्रहण करूँ ? 
तात्पयं--है अच्युत ! मेरा मत तो आपके श्रीचरणों को व्यागना नहीं 
चाहता ॥४॥ 


पूर्व ज्ञोक में भक्त की अन्य निष्ठा का वर्णन हुआ | अब उसकी 
दिनचर्या का वर्णन करते हैं। श्रीकृष्णचरणानुरागनिष्ठ कोई भक्त अन्य 
प्रिय भक्त से कहता है कि-हे भाई ! मेरा चित्तकूपी भ्रमर तो निरन्तर 
ओकृष्ण के चार चरणारविन्दद्रय का चुम्बन करता रहता है. । अतः 
औरा तैत्यिक सस्‍्तान भी स्‍्लात हो गया है, नित्य नैमित्तिक क्रिया भी 
अक्रिया रूप में परिणत हो गई है, त्रेकालिक सब्ध्या भी बन्ध्या हो गई: 
है, वेद भी नित्य पारायणाभाव से मुझसे खेद को प्रास हो गया है 


श्र्८ श्रीपद्यावली । 


अथ मथुराया नति: । 


[ ११८ तम-पद्यतः परम्‌ ] 
वसन्तंतिलकम्‌ । 


राजद्राभयकरां वरकुण्डलाह्या- 
मुत्सज्भमण्डलविह्गरिशिखण्डचूडास । 
चित्राम्बरं च दधतों शरदअलश्युश्नां 
ध्वस्ताश्रितक्लमभरां मथुरां नमामि ॥६॥ 


अन्तःकरण में विद्यमान शास्त्र समूह भी मंजूषा में बन्द पड़े हैं, अर्थात्‌ 
उनको देखने का अवकाश ही नहीं हैं, लौकिक वर्णाश्रम धर्म भी. म्रमहितः 
हो गया है | विशेष क्‍या कहूँ ? श्रीहरिभक्ति की कृपा से अधर्म समूह 
प्राय: क्षीण हो गया है| तात्पयं--निरन्तर श्रीभगवच्च रण ध्याननिष्ठ जन 
की यह 'स्वाभाविकी स्थिति बन जाती है । फिर बहिरज्भ ध्यान न होने 
से उससे पूर्वोक्त कोई भी क्रिया ठीक से नहीं बन पाती हैं। यह स्थिति 
भी श्रीभगवत्कृपा से किसी किसी भाग्यशाली जीव को ही प्रात्त होती 
है। ( मुक्ति ददाति कहिचित्स्म न भक्तियोगमित्युक्त : ) ॥५॥॥ 


मथुरापुरी को नमस्कार--- 


जो देदीप्यमान सुन्दर एवं अभयप्रद-करकमलयुगल वाली हैं, श्रेष्ठ 
मंणिमय कुण्डलों से जो युक्त हैं, जिसकी मयूरपुच्छ के समान लम्बायमान 
वेणी गोदी में विहार कर रही है, जो चित्रविचित्र वस्त्र धारण किये 
हुए हैं. और शरत्कालीन मेघ के समान जो स्वच्छ गौरवर्ण वाली हैं, एवं 
जो अपने शरणागतों के सांसारिक समस्त दोष को नष्ट कर देती हैं, 
ऐसी श्रीमथ्रराजी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ ॥६॥। 


परिशिष्ठम्‌ । २२६ 


[१२४ तम-पद्चयतः परम्‌ ) 
मालिनी 


कथमपि तब वृन्दारण्यमाहात्म्यवृन्द॑ .... 
न हि कथयितुमुन्न रीश्वरो5पीश्वरः स्थात्‌ । 

अपि च तृणफलानां यस्य लुब्धो रसाय 
प्रभुरमृतभुजामप्याश्रयद्वत्सभावम्‌ ४७४७ कस्यचितु । 


[ १२८ तम-पद्मत: परम्‌ ] 
उपजाति: । 


आ्रीदाममुख्यान्‌ सुबलान्‌ सुदीक्षान्‌ सस्तोककृष्णाजु नभद्रसेनान्‌ । 
वरूथपोजस्विवृष्पनदेवप्रस्थान्‌ विराजद्वृषभान्‌ नमासि ह॥८॥ 
कस्यंचितु । 


श्रीवृन्दावन माहात्म्य-- 


हे श्रीधामवृन्दाबन ! तुम्हारे माहात्म्यवृन्द को तो ईश्वर भी ठीक ठीक 
रूपेण वर्णन करते को समर्थ नहीं हो सकते । कारण जिसके तृण एवं 
फलों के रस को चाखने के लिये लुब्ध होकर देवताओं के स्वामी अनन्त- 
कोटि ब्ह्माण्ड नायक गोलोकाधीश्वर भी वत्सभाव को प्रास 'हो गये, 
अर्थात्‌ बछड़ा बन गये ॥॥9॥। 


श्रीकृष्ण सखाओं को प्रणाम-- 


श्रीदाम ही हैं मुख्य जिनमें ऐसे सुबल, सुदीस्त, स्तोकक्ृष्ण, अजु न, 
भद्रसेन, वरूथप, ओजस्वी, वृषान, देवप्रस्थ, एवं शोभायमान वृषभ आदि 
श्रीकृष्णचन्द्र के सखाओं को. मैं प्रणाम करता हूँ ।॥५॥॥ 


२३० श्रीपद्यावली । 


अथ तल्पादुत्थाय श्रीकृष्णचेष्टा । 
[ १३६ -तम-पद्मतः परम्‌ | 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 
प्रात्यं: करपल्लवेन शयनादुत्थाय नेत्र' पृजन्‌ 
कि भक्षामि वताद्य तात ! भवने किच्चिन्न ते भक्षितुम्‌ । 
अस्तीद॑ कदलीफलं नय हरे ! तद्याचितो राधया 
तामंगुप्ठमचालयत्‌ परिचित वन्देइरविन्देक्षणम्‌ ॥९७ 
कस्थचित्‌ । 
[ १७४ तम-पद्मत: परम | 
झादू लविक्रीडितम्‌ । 


निनदन्तु प्रियवान्धवा गुरुजना गंजन्तु सुख्न्तु वा 

दुर्वादं परिघोषयन्त्वरभिजना वंशे कलडूगेइस्तु वा । 

तहहक्‌ प्रेमनवानुरागमधुना मत्तायमानं तु से 

चित्त' नेव निवतंते क्षणमपि श्रीकृष्णपादाम्बुजात्‌ ॥१०॥ 
कस्यचित्‌ । 


प्रात: शय्या से उठकर श्रीकृष्ण की चेष्ठा-- 


कदाचित्‌ प्रात:काल शय्या से उठकर करपल्लव से नेत्रों को मीड़ते 
हुए श्रीकृष्ण बाल्यसुलभ चपलतापूर्वक अपने पिता श्रीनन्दरायजी से 
बोले--पिताजी ! आज मैं क्‍या खाऊ ? तब ननन्‍्दजी बोले---लाला ! 
नन्‍्दभवन में आज खाने के लिये कुछ भी नहीं है ? तब कृष्ण बोले--- 
प्रिताजी ! यह केले का फल है तो सही । नन्‍्दजी बोले--तो लाला ! 
ले ले । उत्ती समय श्रीराधिकाजी ने उस फल को श्रीकृष्ण से मांगा ; 
तब श्रीकृष्ण ने उनकी ओर अगुूठा चलाते हुए कहा कि “टीलीलीली 


परिशिष्ठम्‌ । २३१ 


| २३३ तम-पद्मतः परम ] 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


शीतांशों: शरदा तपन्ति किरणाः: श्रीखण्डचर्चा विष- 
ज्वालन्ति ज्वलनन्ति तामरसिनी-पत्राणि वामभ्र वाम्‌ । 
एकस्येव शिशोरमुष्य मुरलीनादेन सुयेत चेत्‌ 
पुत्रान्नन्दकुटुम्बिनी त्रिचतुरानु का स्थादमृषां मतिः ? ॥११॥ 
श्रीमत्प्भूणाम्‌ ॥ 


झरे,टीलीलीली झरं” | इस प्रकार भक्तसुखार्थ बालविनोद जिसने किये, 
ऐसे कमल नयन भगवान्‌ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ ॥९॥ 

पूर्वराग शज्भार विशिष्टा कोई गोपी अपनी सखी से कहती हैं कि-हे 
सहचरि ! मेरे प्रिय भाई, बान्धव यदि मेरी निन्‍दा करते हैं तो करो । 
मेरे माता-पिता, साथु-ससुर आदि ग्रुहणन यदि मुझे फटकारते हैं तो 
फटकारने दो । अथवा मुझे त्यागना भी चाहते हैं तो त्याग दो। मेरे 
सेवक सेविकायें यदि मेरे इस दुर्वाद की घोषणा करते हैं तो यथेष्ट करने 
दो । और नन्दलाल से स्नेह करने से यदि हमारे वंश में कलंक भी होता 
है तो भले ही होने दो । इन बातों की मुझे कोई परवाह नहीं है। कारण 
कि उस श्रीकृष्ण के अलौकिक प्रेम एवं नवानुराग्ररूप मधु से मदमत्त 
हुआ मेरा मन तो एक क्षण भी श्रीकृष्णचन्द्र के चारु चरणारविन्द से 
अलग नहीं होना चाहता ॥॥१०॥ 

श्रीसनातन गोस्वामीजी तो कहते हैं कि--श्रीकृष्ण के विरह में 
ब्रजगोपियों कि यह दशा है कि शरद ऋतु के चन्द्रमा की शीतल किरणें 
भी उनको तापप्रद हो रही हैं। मलयागिरि चन्दन का लेप भी विष की 
ज्वालाओं के समान प्रतीत होता है । कमलिनियों के कोमल पत्र भी 
अग्नि का सा व्यवहार करते हैं | तन्दरानी के इस एक ही लाला की 


२३२ श्रीपद्यावली ॥ 


[ २६८ तम-पद्मतः परम ] 
मन्दाक़ान्ता । 
गोप्यो यूयं शणुत सहते नौस्तुतीयं न यरसा- 
वप्येकेक तदिह भवतीस्तोरमुत्तारयासि । 
इत्युक्ताभिमंसृणनयने राभिरापीयमा नो 
गोपीभर्ता पुलकपटलीप्रावृत: पातु सोउस्मान्‌ ॥१२७ 
श्रीसअ्यस्य । 


गोपीनामुक्ति: । 
- [ २६६ तम-पद्मयतः परम्‌ | 
रथोद्धता । 


ननन्‍्दनन्दन ! कलिन्दनन्दिनीपारणातरविधानवेतनम्‌ । 
पत्च वा षडथवा वराटिका नोविबन्धमणिमोचनेन किम्‌ ॥१३॥ 
कस्यचित्‌ । 


मुरली ध्वनि से ब्रजगोपियों की जब ये दा है, तब देवयोग से 
श्रीयशोदाजी ऐसे त्रिभ्रुवन मोहन तीन चार पुत्रों को यदि उत्पन्न कर देतीं 
तो ब्रिचारी इन गोपियों की क्‍या दशा होती ? ॥॥११॥। 

नौका लीला प्रसज्भों में श्रीसक्षण कवि कहते हैं कि--श्रीकृष्ण 
गोपियों से बोले---है गोपियों ! सुनो मेरी बात । यह मेरी नौका तीसरे 
व्यक्ति को नहीं सहती हैं । अतः आप सबको मैं एक एक करके उस तीर 
पर उतार दूं गा । इस प्रकार कहने पर इन सब गोपियों ने स्नेह भरी 
इृष्टि से जिनके रूपामृत का पान किया, अतः पुलक समूह व्याप्त वही 
गोपीभर्ता श्रीकृष्ण हमारी रक्षा करे, अर्थात्‌ गोपियों को जिस प्रकार 
यपुनापार पहुँचा दिया, उसी प्रकार हमें भी हँस हँसकर कृपया दुस्तर 
संसारसागर से पांर लगादे ॥१२।। 


परिशिष्ठम्‌ । २३३ 


[ २६६ तम-पद्चयतः परम्‌ | 
रथोद्धता । 
अच्चलं चपल ! मुख सामक॑ कि तवास्ति परयोविति स्पूहा ? 
जीवितं वहसि तक्रविक्रये नन्दनन्दन ! कथं न लजझ्लेसे ? ॥१४॥ 
कस्यचित्‌ । 
अथ श्रीकृष्णोक्ति: । 
[ २७३ तम-पद्मत: परम्‌ | 
अनुष्टुभ्‌ । 
अनयो: स्तनयो राधे ! पीनवृत्त' नितम्बिनि ! 
स्वभावादतिगुर्वीयं नौका मझ्ञति जीवने ॥१५७४ .._ कस्यचित्‌ । 


गोपियों की उक्ति-- 


सब गोपियाँ बोलीं--हे नन्‍्दलालजी ! श्रीयमुताजी के पार उतारने 
का वेतन ( किराया ) तो पाँच अथवा छेी कोौड़ी होता है, फिर 
नीविबन्ध मणि मोचन से क्या प्रयोजन, अर्थात्‌ हमारी कटि में बँधी हुई 
कौंधनी की मणियों के खोलने से क्या स्वार्थ है ? ॥॥१३।॥ 


श्रीराधिकाजी बोलीं -- हे चपलशिरोमणे ! मेरे अचल को छोड़ 
दो । पराई बहू बेटियों में तुम्हारी तृष्णा क्‍यों लगी रहती है ? और 
छाछ ( मठा ) बेच बेच कर तो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो । हे 
सनन्‍्दनन्दन ! तथापि तुम लजित क्‍यों नहीं होते हो ? ॥१४॥ 


श्रीकृष्ण की उक्ति-- 


श्रीकृष्ण बोले---है नितम्बिनि राधे ! इन तुम्हारे दोनों पयोधरों का 
आकार स्थूल एवं भारयुक्त है, अतः स्वभाव से ही भारी यह मेरी नौका 
तो जल में इबी जा रही है । अब तो जीवन की भी आशा नहीं है।।१५।॥। 


२३४ श्रीपद्यावली । 


[ २७८ तम-पद्यतः परम ] 
आर्या । 


आतरलाघवहेतोमु रहर ! तरि तवावलस्बे । 
अपणं पणमिह कुरुषे नाविकपुरुषे न विश्वास: ॥१६७ . 
कस्यचितु । 


[ २८२ तम-पद्मत: परम्‌ ] 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


को<्यं द्वारि हरिः प्रयाह्म पवन शाखामृगस्यात्र कि - 

कृष्णो5हं दयिते ! विभेमि सुतरां कृष्णाद्ह वानरात्‌ । 

कान्ते5हूं मधुसूदनः पिब लतां तां चेव गत्वा बन- 

सित्यं निबंचनीकृतों दयितया छीणो हरिः पातु वः ॥१७॥ 
कस्यचित्‌ । 


तब श्रीराधिकाजी बोलीं--हे मुरारे ! किराया कम लगेगा इसी 
कारण से तो मैंने तुम्हारी नौका को स्वीकार किया था, परन्तु तुम तोः 
नौका की न उतराई को ही उतराई के रूप में करना चाहते हो । अतः 
संजनों ने ठीक ही कहा है कि नाविक पुरुष में कभी भी विश्वास नहीं 
करना चाहिये ॥॥१६॥ 


श्रीराधाकृष्ण की परस्पर उक्ति प्रत्यक्ति-- 
श्रीराधां बोली--दरवाजे पर कौन है ? श्रीकृष्ण बोले--मैं हूँ, 
हरि: । शक्लीराधा बोली--हरि तो वानर को कहते हैं। यहाँ राजमहलों 
में वानर का क्‍या काम ? सीधे चले जाओ उपवन । श्रीकृष्ण बोले--- 
हे प्राणप्रिये श्रीमति राधिके ! मैं हूँ, कृष्ण | तब श्रीराधा बोली--हाय 
हाय ! काले वानर से तो मैं और विशेष डरती हूँ । श्रीकृष्ण बोले---हे 


परिशिष्टम्‌ । र्रेश 


[ २६२ तम-पद्मत: परम ] 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


, सौन्दर्यस्मरकेलिपोौरुषरसं गायन्ति काः सुस्वर 

: वीणाबेणुमृदद्भताल महतीं संवादयन्ते च का: । 
राधा नृत्यति दक्षिणे रसबती वामे तु चन्द्रावली 

मध्ये इयामलसुन्दरो रसकलापुद्दीपयंश्रोत्तम: ४१८७ 


[ ३०० तम-पद्यतः परम्‌ | 
आर्या । 


सुरपतिविधिभ्रोशानां मनसां वचसासगोचर ं ब्रह्म । 
तदपि च गोपसुनगरे राधानुराधाकदाक्षसुक्ृतम ४१९७ 


श्रीरघुपत्युपाध्यायस्थ ॥ 


कान्‍्ते ! मैं हैँ, मधुसूदन । श्रीराधा बोली--मधुसूदन तो भौरे को कहते 
हैं । यहाँ भौंरे का क्‍या काम ? वन में जाकर उस तला के पुष्परस का 
पान करो | इस प्रकार प्राणप्यारी राधिकाने शास्त्रार्थ में हराकर 
जिनको छुप कर दिया, अत: किचित्‌ लजायुक्त वे ही श्रीहरि तुम्हारी 
रक्षा करें ॥१७॥। | 


अथ रास-- 


रास के आरम्भ में कुछ गोपियाँ तो सौनन्‍्दयंयुक्त समर क्रीड़ा के' 
पोरुष रस को सुस्वर गाय रही हैं, और कोई वीणा, वेणु, मृदज्भ आदि 
को ताल लयपूर्वक बजा रही हैं । उस समय श्रीकृष्ण के दाहिनी ओर तो 
रसबती श्रीमती राधिकाजी नृत्य कर रही हैं, बाँईः ओर चन्द्रावली, 
एवं मध्य में रसिकशेखर श्रीश्यामसुन्दर रसकला को उद्दीसत करते हुए 
नृत्य कर रहे हैं ॥॥१८॥ 


२३६ श्रीपद्यावली । 


[ ३०६ तम-पद्यतः परम्‌ | 
आर्या । 


निगमतरोः प्रतिशाखं मृगितं यत्तत्‌ परं ब्रह्म । 
मिलितसिदानीमंके गोकुलपंकेरुहाक्षीणाम्‌ ७२०७ 


हरेमंथुरागमने कस्याश्चित्‌ सख्या वाक्यम्‌ । 
[ ३१४ तम-पद्यतः: परम्‌ ] 
मन्दाक़ान्ता । 
. 'क्वायं गन्ता सधुरिपुरसों गोकुलादस्सदीय: 
काले रंस्ये सुखसिति मया हन्त मानो5म्यधायि । 


का जानीते कपटरचनाचातुरीदीक्षितेन 
प्रक्षेप्तव्य॑ सरसि कुलिशं गान्दिनीनन्दनेन ? ॥२१७श्रीअमरो: । 


श्रीरधुपति उपाध्यायजी कहते हैं कि-- इन्द्र, विधि, लक्ष्मी, शंकर 
प्रभृत्रि देव श्रेष्ठों के मन एवं वाणी के भी अगोचर जो ब्रह्म है, वह 
ब्रह्म भी गोपों के सुन्दरनगर गोकुल, वृन्दावन, नन्दग्राम, बरसाना आदि 
में श्रीराधा, विशाखा आदि सखियों के कटाक्ष का पुण्य स्वरूप है, अर्थात्‌ 
श्रीराधिका आदि ब्रजगोपियों का क्रपाकटाक्ष यदि किसी भाग्यशाली 
जीव पर पड़ जाय तो वह ब्रह्म भले ही मिल जाय । ब्रजवासियों की 
कृपाहृष्टि के बिना उस ब्रह्म का पाना कठिन है ।॥१६९॥ 


मैंने जन्म भर परिश्रमपृर्वक जिस पर ब्रह्म को वेद की प्रत्येक शाखा 
में ढुंढा, परन्तु सकल निगम प्रतिपाद्य वह ॒परं ब्रह्म इस समय मिला 
तो ब्रजवासियों की कृपा से कमलनयनी गोपियों की गोद में, खेलता 
हुआ मिला ॥२०॥॥ 


परिशिष्टम्‌ । २३७ 


[ ३१७ तम-पद्मतः परम | 
वसन्ततिलकम्‌ 


आनन्दकन्दसखिलश्रुतिसारमेक- 
सध्यात्मदीपसतिदुस्तरमंजनाभम्‌ । 
आक्ृष्य सान्द्रकुचयो: परिरभ्य का 
सम्प्राप्य गोपवनिता बत पुण्यपु जा: 0२२७ 
श्रीवाहिनीपते: । 


श्रीकृष्ण के मथुरा जाते समय किसी सखी की उक्ति-- 


एक सखी अपनी प्रिय सखी से कह रही है कि--हे सखि ! बता 
तो सही, हमारे ग्राणप्यारे ये मुरारि गोकुल से ( अर्थात्‌ नन्दग्राम से 
“तदानीं गोकुले वासाभावात्‌” ) कल प्रात:काल कहाँ चले जायेंगे ? 
हाय सखि ! बड़े खेद की बात तो यह है कि मैं समयानुसार सुखपुर्वक 
इनके साथ विहार कर लूंगी इसीलिये मैंने मान कर लिया था, परन्तु 
बह मान तो मेरा व्यर्थ दुःखदायी ही हो गया । इस बात को कौन 
जानती थी कि कपट रचना की चातुरी में दीक्षित अक्र रजी द्वारा मथुरा 
से आकर इस सरस रस भरी सरोवर में वज्ञ फेंका जायगा ? ॥२१।। 


कविवर श्रीवाहिनीपति कहते हैं कि--वे गोपियाँ धन्य एवं पृष्यपुज 
स्वरूप हैं, जो कि आनन्दकन्द, समस्त श्रुतियों के एक सारस्वरूप, 
अत्यन्तदुस्तर अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले अ जन तुल्य दिव्य 
विग्रह सम्पन्न उस परब्रह्म को अपने दोनों हाथों से खैंच कर एवं निबिड़ 
स्तनों से आलिज्भन करके अपने अपने अभिलषित को प्राप्त कर प्रसन्न 
हुई ॥२२॥। 


र्रे८ श्रीपद्यावली । 


[ ३१६ तम-पद्यत: परम ] 
शादू लविक्रीडितम्‌ | 
चस्त्रं वल्कलतां गृह विपिनतां पुष्पाणि चाज्भूारतां 
शीतांशुदंहतां जल॑ गरलतां भोज्यं च कीहक्‌ स्मृतम्‌ ? 
श्वुद्भार गुरुतां भूश॑ च मनुते वेणीं च व्यालोलितां 
कि चान्यदूबहु विस्मृतं विरहिता न क्‍्वापि धत्ते रुचिम्‌ ॥२३ 
ह ह श्रीरुद्रस्य ॥ 
[ ३२२ तम-पद्यतः परम्‌ ] 
अनुष्टुम । 
गोकुलस्य तु या शोभा धन्या मधुपुरे गता । 
अस्माक॑ हृदयं यत्र गोकुलं व्याकुलायते ॥२४॥ . श्रीधन्यस्थ । 


श्रीरुद्रकतवि कहते हैं कि---विरहयुक्त नारी वस्त्र को वल्कल समझती 
है, सुन्दर महल को वन के समान मानती है, कोमल कोमल पुष्पों को 
अगार से जानती है, शीतल चन्द्रमा को अग्नि. के समान जलाने वाला 
मानती है, जल को गरल समझती है, फिर भोजन उसकी हृष्ठि में कैसा 
है, इसको कौन कहे ? अपना षोडशय प्रकार का खश्ुद्भार भी भार सा 
भानती है, सुन्दर वेणी को भी विशेष खुली हुई सी अथवा सर्पिणी के 
समान दुःखदायी ही मानती है। विशेष क्‍या कहें ? प्रायः सभी बातों 
को भूल जाती हैं, एवं किसी पदार्थ में भो वह अपनी रुचि को नहीं 
श्रारण करती ॥२३।॥ 

कोई गोपी दूसरी ग्रोपी से कह रही है कि--हे सखि ! गोकुल की 
जो धन्यतामयी' शोभा थी वह तो आज मधुपुरी में चली गई । हमारा 
हृदय जहाँ हर्ष घारण करता था वह सारा गोकुल तो आज व्याकुल हो 
रहा है, अथच ये सम्पूर्ण गैयाओं का कुल भी .श्रीकृष्ण बिरह में 
रंभाता डोल रहा है ॥२४।॥ 


परिशिष्ठम्‌ । २३६ 


[ ३२३ तम-पद्चत: परम्‌ | 
शादू लविक्रीडितम्‌ । 


सा भूमिस्तरवस्त एवं मरुतस्ता एवं गोपाड्भरनाः 
सा गोवर्धनमृध्नि कुजकुटिका ते वे मयूरा: खगाः । 
सा वृन्दावनचारुता ब्रजगवां सा बे स्थितिनिश्चला 
जाने5हं ब्रजराजपुत्रविरहेणायाति दुःखात्मताम्‌ ॥२५७ 
श्रीसअयस्य । 


श्रीकृष्णस्य कलेवरलक्षणं स्मृत्वा गोपी नां वाक्यम्‌ । 
[ ३३८ तम-पद्मत: परम्‌ ] 
शिखरिणी । 


सुख चन्द्राकारं करभनिभमुरुद्ययमिद 
भुजो स्तम्भारम्भी कमठकमनीय पदयुगम्‌ । 
'कवाटार्भ वक्षस्तलमविरलं श्रोणिफलकं 
परिक्षीणो मध्यः स्फुरति मधुहन्तुमंधुरिमा ॥॥२६॥ कस्यचित्‌ । 


और देख सखि ! यह वही परम सुहावनी ब्रज की भूमि है, वे ही ये 
कदम्बादिक वृक्ष हैं, शीतल, मन्द, सुगन्ध वे ही श्रीयमुना तीर की वायु 
हैं, वे ही हम सब गोपियां हैं, श्रीगोवर्धन पर्वत: के शिखर पर विराजमान 
कुज कुटी भी वही है, मयूर, शुक कोकिल प्रभृति वे ही ब्रज के मनोहर 
पक्षी हैं, श्रीवृन्दावन की सुन्दरता भी वही है, ब्रज की गैयाओं की 
निश्चल स्थिति भी वही है, परन्तु मुझ्ले तो ऐसा जान पड़ता है कि 
श्रीत्रजराजकुमार के विरह से सभी प्रायः दुःखित भाव को प्राप्त हो 
रहे हैं ॥२५॥ | 


२४० श्रीपद्यावली । 


कस्याश्चिद्‌ गोप्या वाक्यम्‌ । 


मन्दाक्रान्ता । 


सर्वाज्भानां श्रियमनुपम्तामेकदा नन्‍्दसूनो- 

द्रेष्दू वांछा प्रियसलखि ! न में हन्त साध्याप्यपूर्णा । 
यस्मिन्नड्गं नयनयुगली पुर्वमेवानुरक्ता 

तस्मिन्न वादभुतरसमये निश्चलासीन्निमग्ना ॥२७क्षी तै रभ्रुक्तस्य ॥; 


श्रीकृष्ण के कलेबर के लक्षणों को याद करके गोपियाँ बोलीं--- 


अरी सखियो ! देखो, मुरनामक देत्य को मारने वाले श्रीकृष्ण की 
मधुरिमा हमारे अन्तःकरण में प्रतिक्षण इस प्रकार स्फुरित होती रहती 
है कि उनका श्रीमुख झारदीय पूर्णिमा के दिव्य चन्द्रमा के समान है । 
उनकी दोनों जंघायें ऐरावत हाथी की सूड़ के समान उतराव चढ़ाव 
की हैं। दोनों भुजाये भी इन्द्रनीलमणि के स्तम्भों के समान गोल गोल 
उतराब चढ़ाव की हैं | दोनों चरणकमल भी कछुआ की पीठ के समाव 
बीच से उठे हुए परम मनोहर प्रतीत होते हैं। कपाट्युगल के समान 
विज्ञाल वक्षःस्थल है, और उनका नितम्ब भाग स्थूल है, एवं मध्यभाग 
पतला है। हाय सखियों ! उस शोभा का फिर कब साक्षात्कार 
होगा ? ।॥॥२६॥ 


कोई गोपी बोली-- 


हे प्रियसखि ! श्रीनन्दलालजू के सम्पूर्ण अज्रों की अनुपम शोभा 
एक साथ देखने के लिये मेरी अभिलाषा तो साध्य भी न हुई और 
न पूर्ण ही हुईं। कारण भेरे दोनों नेत्र जिस अग में पहले ही अनुरक्त 
हो गये बस उसी अद्भुत रसमय अ्भ के सौन्दर्यसागर में निश्चल होकर 
डूब गये | फिर तू बता सखि ! दूसरे अज्जों को देखे कौन ? अर्थात्‌ ये 


परिशिष्ठम्‌ । 


. 
ल्रु 
न्न्छि 


[ ३५६ तम-पद्मतः घरम्‌ | 
मालिनी । 


स्वयि चलति मुगाक्ष्या मानसे जीवितेशे 
प्रहरति शरजालेर्जीवितं चित्तजन्सा । 
बदति किमुत वासा शेषसंलक्ष्यजीवा 
तब मदलविरोधे कां गति सा च गनन्‍्ता ? ॥रझा 


| ३५७ तम-पद्मतः परम | 
शादू लविक्रीडितम ॥ 


हष्ट्वा चन्द्रमसं नमस्यति मुहुः शुक्त न भासां निधे: 
पाणिस्पृष्ठपटी रपड्ड/मनिदं बक्‍्त्रानिलेः सेवते । 
श्रत्वा कोकिलकाकलीं नतसुखी दम्भोलिसंस्तम्भन 
सातंक॑ बत बंभणीति च कर्थ वामभ्र वामाधयः ? ॥२९॥॥ 
श्रीआनन्दस्य 4 


नेत्र श्रीहरि के जिस अद्भु का सौन्दर्य निरीक्षण करते हैं बस के वहीं. के 
वहीं अठके रह जाते हैं । जब वे कृपालु श्रीहरि ही शक्ति प्रदान करें तो 
भले ही सब अछज्गों की शोभा के दर्शन का सौभाग्य ग्रास्त हो 
सकता है ॥२७॥॥ 

श्रीराधिका की सखी श्रीकृष्ण को सन्देश देती हुई. कहती है कि-- 
है श्रीराधिका के जीवितेश ! आप में मृगनयनी राधिका का सर जब 
चलता है तभी मनोज अपने शरजालों से: इसके जीवन- पर प्रहार करता 
है । आपके विरह में किचित्‌ शेष जीवन जिसका दीख' रहा है, ऐसी 
यह हमारी सखी यदि कुछ आपके प्रति सन्देश कहती हैं तो आप और 

१६ 


हि श्रीपद्यावली । 


उद्धव प्रति हरेवॉक्यम्‌ । 
[ ३६०८ तम-पद्मत: परम | 


शादू लविक्रीडितम्‌ । 


तात: कि कुरुते द्रुतं बवद सखे ! कि चेष्ठते वा असू: 

किंवा बालकदम्बक वितनुते गावस्तु केनासते ? 

पृष्ट्वेत्थं सकलस्य वृत्तमपि यत्मेमानुबन्ध: पुनः 

सा कि जीवति वा न वेति सकल॑ वक्त न शक्तो हरि: ॥३०. 


इति परिशिक्ष' सम्पूर्णम । 


मदन के विरोध में यह किस गति को प्रास होगी इसको कौन किस 
प्रकार कहे ? अर्थात्‌ आप यदि इसके जीवन की रक्षा चाहते हैं तो 
शीघ्र ही दर्शन देकर इसे बचालो ॥२८॥। | 


और हे ब्रजपते '! तुम्हारी प्यारी श्रीराघिका की विरहमयी दयनीय 
दशा का तुम से क्या वर्णन करूँ ? वह तो चल्औमा को देखते ही सूर्यसूक्त 
से बारंबार चन्द्र की स्तुति करती है, अर्थात्‌ विरहिणी के लिये पूर्ण 
चन्द्र भी सूर्य के समान तापप्रद प्रतीत होता है। अतः श्रीराधिकाजी 
चच्द्ता को ही सूर्य समझ कर ताप शान्त्यर्थ सूर्ययृक्त से उसकी स्तुब्विः 
करती हैं । अपने हस्तकमल से छुए हुए चन्दन पंक्र ( कीच' ) को अग्नि 
समान समझ कर मुख की फृत्कार वायु से सेवन करती हैं, अर्थात्‌ आपके 
विरह में शीतल चन्दत भी विपरीत हो रहा है, और कोयल की सूक्ष्म 
एवं मधुर कूंके को सुनकर नीचा मुख करके भयपूर्वक वज्स्तम्भन 
स्तोत्र का बारंबार पाठ करती हैं, अर्थात्‌ कोकिल की मधुर वाणी भी 
आपके विरह में वज्र के समाव कर्णकद्ु प्रतीत होती है! तो आप ही. 


परिशिष्ठटम । रडरें 


बताइये वनिताओं की विरहावस्था की मानसिक व्यथायें किस प्रकार 
' वर्णन की जा सकती हैं ? ॥२९॥ ह 


ब्रज से लौटकर आये हुए उद्धव के प्रति श्रीकृष्ण वाक्य-- 


हे सखे उद्धव ! श्ीक्र कहिये हमारे पूज्यपाद पितृदेव श्रीनन्दरायजी: 
क्या कार्य कर रहे हैं, और स्नेहमयी श्रीयश्ोदाजी क्या कर रही हैं ?' 
हमारे बालगीपाल प्राणप्यारे सखागण कौनसी क्रीड़ा विस्तृत कर रहें 
हैं, एवं मेरे बिना देखे जो अपने बछड़ाओं को भी दुग्धपान नहीं कराती 
थ्रीं वे वात्सल्य स्नेहमयी गैयायें किस प्रकार से रहती हैं ? इस प्रकार 
समस्त ब्रजवासियों का कुशल वृत्तान्त पूछकर फिर जिन श्रीमती 
राधिकाजी के प्रेमानुबन्ध से बँधे हुए श्रीहरि “वह जीवित है या नहीं 
श्रीमती राधिकाजी के विषय में इस वाक्य को पूर्णरूपेण उच्चारण करने 
में भी समर्थ नहीं हुए । यही श्रीहरि की भक्तवश्यता की पराकाष्टा है +. 


टीकामिसमां विलोक्येव पद्यावलिप्रकाशिकाम्‌ । 
सन्तस्तु मुदभेष्यन्ति मातेव बालभाषिते: ॥१॥ 
व्यतनुत सरसां झंतां हि पद्मा- 
- बलिपरिशिष्टपद्येषु चापि टीकाम्‌ । 
हरिपदनिरतो वसंश्र बृन्दा- 
वनभुवि श्रीवनमालिदासशास्त्री ॥२॥ 


इति श्रीमहाकवि-वेनमालिदासशास्त्रिकृत-हिन्दी भाषाटीकासहितः- 
श्रीपद्यावलीपरिशिष्टभाग: 


सम्पूर्ण: । 


स्‌चना 
अभूतपूर्व स्तोत्र ग्रन्थरत्न 

श्रोस्तवकल्पद्ुम: ( संस्कृतमें )--परमहंस परित्राजकाचाय वर्य 
श्रीमद्भूक्तिसारज्भ गोस्वामी महाराज तथा श्रीपुरुषोत्तरदास संग्रहीत । 
आकार २० > ३० सोलहपेजी, बढ़िया कागज, पृष्ठ संख्या ८३६, मूल्य ७) 
मात्र | डाकख्च १।&), पुस्तक प्राप्ति के पते पृष्ठ नं० (२) पर देखिये । 

यह ग्रन्थ परम चमस्कारपूर्ण सुन्दर स्तोच्नों का भण्डार है। 
जिसमें श्रीगौराज्महाप्रभु एवं उनके परिकर, श्रीकृष्ण, श्रीराधा, 
श्री राधाकृष्ण, श्रीवृन्दावन, श्रीयमुना इत्यादि के माहात्म्य सूचक बहुत से 
स्तोत्रों एक ही साथ में संकलित कर दिये गये हैं । 

इस. ग्रन्थ में वेद-भागवत-पुराण-तंत्र-संहिता-चंपु-इतिहास-बिरुद- ' 
तापनी-काव्य-नाटक-पंचरात्र -सन्दर्भ प्रभूति ११४ ग्रन्थों ( इनमें बहुत से 
अन्ध अभी दुष्प्राप्य हैं ) का मनन्‍्थन करके चुने हुए स्तोत्र संग्रहीत किये 
' गये हैं। इसका एक और वेदिष्ट्य यह है कि इसमें १६ ग्रन्थ संपूर्ण रूप से 
प्रकाशित किये गये हैं, यथा-स्तवमाला, स्तवावली, स्तवामृतलहरी, 
चेतन्यचरितामृत में वणित लीलाओं के अनुसार श्रीगौराज्महाप्रभ्रु के 
सहस्ननामस्तोत्र,चेतन्यचन्द्रामृत, ब्रह्मसंहिता (गोविन्दस्तोत्र), कृष्णकर्णामृत, 
कष्णलीलास्तव,श्रीम:्भागवतीयश्री कृष्णस्तोत्रों,मुकुन्दमालास्तो त्र, स्तोत्र रत्न, 
तथा श्रीगौराज़-गोपाल-गोविन्द-कृष्ण-निकुझकेलि बिरुदावली । 

इस ग्रन्थ -. -जयदेव गोस्वामी,श्रीबिल्वम ड्भल ठाकुर,भ्रीरूप गोस्वामी, 
श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, श्रीरघुनाथदास गोल है, 
 श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती,श्रीसावं भौम भट्टाचाय॑ ,श्रीकविकर्णपूर, श्री कृष्णदास 
कविराज, श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीभक्तिविनोद ठाकुर प्रभ्ति पचासों 
सर्वंजनविदित महाजनों द्वारा रचित रसाल स्तोत्रों सन्निविष्ट हुए हैं। 

आशा है कि स्तोत्रों के प्रेमी पाठक पाठिकाएँ इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
“की उपादेयता समझकर शीघ्र ही इससे लाभ लेंगे। यह ग्रन्थ अत्यन्त 
'ही श्रेष्ठ और हृत्कर्णरसायन होने के कारण अवश्य संग्रहणीय है । 


